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महारानी लक्ष्मीबाई एक सामान्य ब्राह्मण कुछ में पैसश 
होकर महारानी बनीं, इसे सौभाग्य ही कहा जां सकता है 
परन्तु भारतीय स्वतुन्त्रता-संग्राम में उन्होंने जिस अभृलपुर्े 

थैयें, साहस और वीरता का प्रमाण प्रस्तुत कर शत्र्‌ लेक 
के दांत-खट्टे कर दिये, यह उनको निजी सूऋतवृध ओर 
बीरोचित प्रतिभा दी थी । 
भारतीय स्वतत्तत्तासग्राम में हमारे ही कुछ भाई अद्दारी 
कर गेसे अन्यथा रानी-झासी के साहसपूर्ण पराक्षम से अंग्रेज 
उसी समय भारत छोड़ ,भागते। इसी का विधियार, 
दस्तावेज प्रस्तुत करती हैं यह पुस्तक--मांसी की रानी - 
खदमीबाई । 
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दो शब्द 


वीरागना महारानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास की एक गौरव- 
मयी विभूति, एक प्रेरक अध्याय हैं। उनका नाम जाज भी अन्याय 
और अत्याचार के विरुद्ध सघर्ष करने वालो के हृदयो में एक नवीन 
उत्साह का सख्चार कर देता है। उनका जीवन आरोह-अवरोंह का 
एक विचित्र समन्वय रहा है । एक सामान्य स्तर के व्यक्ति मोरोपन्त 
ताम्बे की सात वर्षीया अबोध पुत्री परिस्थितियोंवश झासी के प्रौदप्राय 
राजा गगाधर राव की महारानी लक्ष्मीबाई बन गयी । अपने जीवन के 
'उन्‍नीसवे वर्ष मे ही वह विधवा हो गयी । यही से उनका संघर्षमय 
जीवन आरम्भ हो गया । झासी के अग्रेजी राज्य में विलय के समय 
वह गरज उठी--“मैं अपनी झासी नही दूगी ।* 

उस समय उनके ये शब्द परिस्थितिजन्य आक्रोश की अभिव्यक्ति 
मात्र थे अथवा किसी निश्चित सकलल्‍प के सूचक, दस विषय मे निद्िचत 
रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु इसके चौथे ही वर्ष उन्हें अपनी 
झासी की रक्षा के लिए तलवार उठानी पडी। यहा से वह एक 
वीरागना के रूप में सामने आती हैं । पहले झासी, फिर कालपी और 
अन्त में ग्वालियर भे अग्रेजो के विरुद्ध युद्ध उनके जीवन रूपी महाकाब्य 
के सगे बने | 

प्राय बाईस वर्ष की अवस्था मे, वह भी आज से लगभग सवा सौ 
वर्ष पहले, भारत के पुरुष प्रधान समाज में प्रबल पराक्रमी, सर्वसाधन 
सम्पन्न अग्रेजो के विरुद्ध उनका यह संघर्ष निश्चय ही एक क्रान्तिकारी 
कार्य था। उनमे एक श्रेष्ठ वीरागना और योग्य सेनानायक के सभी 
गुण विद्यमान थे, इसे उनके क्षात्रु अग्नेजो ने भी नि सकोच स्वीकार 
ईकया, किन्तु इसे एक विडम्बना ही कहा जाएगा कि संघर्ष के उनके 


धहयोगियो ने उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जिसकी वह अधिकारिणी 
थीं। क्षांसी के संघर्ष की असफलता के बाद वह कालपी पहुची, जहा 
से पेशवा राव साहब, वीर तात्या टोपे और बादा के नवाब संघर्ष मे 
उनके सहयोगी बने । घहारानी लक्ष्मीबाई अपने इन सभी सहयोगियों 
से योग्य सेचानायिका थीं। इससे उनके ये सहयोगी भी अपरिचित नहीं 
थे, फिर भी पेशवा राव साहब पुरुष प्रधान ध्रमाज की अपनी मनोवत्ति 
से भुक्त नहीं हो सके, महारानी को युद्धों के सचालन का कार्यभार 
केवल इसीलिए नही सौंपा गया कि वह एक सछत्री थी, जिसे अबला कहा 
जाता है । महारानी ने अपने प्रशसनीय कार्यों स्रे यह सिद्ध कर दिखाया 
कि स्त्री अबला नहीं होती, अपितु पुरुष प्रधान समाज उसे अबला 
बनने के लिए बाघ्य कर देता है, वही अबला समय आने पर वीरागता 
महारानी लक्ष्मीबाई भी बन सकती है। उनके इन्हीं महनीय गुणों के 
कारण कुछ लेखको ने उनकी तुलना फ्रान्स की महान देशभक्त वीरागना 
जोन ऑफ आकं से भी की है । 

लघु आकार की इस पुस्तक भे महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन- 
चरित्र की अधिकतम सामग्री को सक्षिप्त रूप में देने का प्रयास किया 
गया है। आशा है, हिन्दी के पाठक इससे अवश्य लाभान्वित होगे, 
यही इस पुस्तक के लेखन का उद्देश्य है । 

इस पुस्तक को लिखते मे महारानी के जीवन से सम्बद्ध श्री दत्तात्रेय 
बलवन्त पारसनीस, श्री कृष्ण रमाकानत गोखले और श्री शान्ति नारायण 
छी पुस्तकों के साथ ही श्री विनायक दामोदर सावरकर की कृति 
“857 का स्वतन्त्रता युद्ध और महाराष्ट्र, बुन्देलखण्ड एवं बादा के 
इतिहास की पुस्तकों से सहायता ली ग्रयी है। इन सभी पुस्तकों के 
लेखको के प्रति मैं अपना विनम्र आभार प्रकट करता हू । 


--डॉ० भवानसिह राण॥ 
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विपरीत तथ्य, सदाशिव राव बाशायण से वृद्ध, अत्थे सां से 
सामना, नत्ये खा की नीचता | 

अध्याय 5- वीरागना समरागण मे 92-]28 
महारानी का शासनकाल, प्रबलतम शत्रु से सामना, महारानी 
के सलाहकारो का आत्मघाती कृत्य, अग्रेजो की तैयारिया, 
रहेटगढ में ह्यूरोज की प्रथम विजय, ह्यूरोज की सागर आदि 
स्थानों पर विजय, शाहगढ का विलय, झासी का घेरा, 
महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिक्रिया, महारानी द्वारा युद्ध का 
निर्णय, तात्या टोपे प्रकरण, अग्रेजो का तात्या टोपे से बुद्ध, 
तात्या टोपे की पराजय, झ्ासी नगर मे प्रवेश, झासी की 
पराजय, महारानी का कालपी प्रस्थान का निर्णय, मामिक 
विदाई, किले पर अग्रेजो का अधिकार, मोरोपन्त का दु ख़द 
अन्त, अग्रेजो द्वारा झासी की लूट । 

अध्याय 6-- कालपी समर ]29-45 
कालपी में तैयारिया, अग्नेजो की लोहारी और कोच विजय, 
कालपी पर आक्रमण की तैयारिया, महारानी की तेयाशिया, 
मुख्य युद्ध, रणचण्डी रूप, ह्यूरोज का युद्ध मे उतरना, कालपी 
दुगे पर अधिकार । 

अध्याय 7-- ग्वालियर मे वीरागना की अन्तिम गर्जना. 46-!7॥ 
गोपालपुर का पडाव, भावी योजना पर मन्त्रणा, ग्वालियर 
रियासत, ग्वालियर मे-तनातनी, ग्वालियर पर चढाई, सिन्धिया 
की पराजय, सिन्धिया का पलायन और ग्वालियर पर पेशवा 
का अधिकार, राव साहब का सिहासनारोहण, सत्ता का सद, 
ह्यूरोज का ग्वालियर के लिए प्रस्थान, पेशवा की असावधानी 
मुरार छावनी पर अग्रेजो का अधिकार, अग्रेजो की घतता, 
महारानी द्वारा तात्या टोपे को कतव्यबोध, ग्वालियर पर 
आक्रमण, महारानी का अन्तिम यद्ध, अग्रेजो के घेरे मे, घेरा 
तोडकर निकल भागना, वीरगति, महारणनी की मृत्यु के 
सम्बन्ध मे विभिन्‍न मत । 

अध्याय 8--प्‌रक प्रसम -. 72-76 
जयाजी राव का पुन राज्यारोहण, राव साहब, तात्या 
टोपे, बादा का नवाब, दामोंदर राव । 


अध्याय : ॥ 
प्रारम्भिक जीवन 


दाताब्दियों की दासता के परिणामस्वरूप भारतीय समाज मे नारी 
को अबला कहा जाने लगा था। उसका स्थान अन्त पुर अथवा घर की 
चारदीवारी तक सीमित रह गया था। इस कुण्ठा के और दृढ होने पर घर 
मे कन्‍या का जन्म होना ही अशुभ समझा जाने लगा, जन्म लेते ही नुशस 
लोग उसकी हत्या कर देते, सासारिकता से सर्वथा अनभिज्ञ बालिकाओ 
का विवाह कर दिया जाता । यदि इन अबोध बालिकाओं के पति की 
मृत्यु हो जाती, तो उसे या तो सती होन के लिए बाध्य किया जाता 
अथवा जीवन-भर विधवा का अभिशपष्त जीवन जीना पडता । मध्ययुगीन 
इतिहास जहा अनेक वीर पुरुषों के वीरतापूर्ण कार्यों से भरा पडा है, वहा 
स्‍त्री जाति के इस प्रकार के वीरतापूण कार्यकलापो का उसमे प्राय 
अभाव ही है, उहा सर्वंद्र तारी को मानसिक रूप से दास बना देने की 
ही प्रवत्ति दिखाई देती है। उसके पति का अस्तित्व ही उसका अपना 
अस्तित्व माना जाने लगा । भेवाड का अथवा राजपूताने का अन्य राज्यो 
के इतिहास में जौहर ब्रता की मुक्त कण्ठ से प्रशसा की गई है । ऐसा 
लगता है उस काल में भारतीय नारी इतनी निर्बेल हो गई थी कि बह 
शत्रु के समक्ष शम्त्र उठाने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी । वह 
शत्रु का सामना करने की अपेक्षा अग्नि मे जल मरना गौरवपूर्ण समझती 
थी। 

इसे एक सुखद आइचय ही कहा जाएगा कि महारानी लक्ष्मीआाई 
ने भारतीय नारियो की इस दासतापूर्ण मानसिकता को ध्वस्त कर 
दिखाया । उन्होंने यहु आश्चर्यजनक कार्य ऐसे समय मे किया, जब 
समग्र भारतीय नरेश अपनी आभा खो चुके थे या यो कहा जा सकता है 
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कि वे सभी ब्रिटिश साम्राज्य के सूर्य की आभा के समक्ष तेजहीष हो चुके 
थे । महारानी लक्ष्मीबाई ने मारी के अबला होने की उस भिध्या धारणा 
को निराधार कर दिखाया, जो शताब्दियों से भारतीय जनमानस 
मे अपनी गहरी जडे जमा चूकी थी। उन्होने सिद्ध कर दिया कि 
भारतीय नारी अबला नही है, उसे मानसिक रूप से अबला बना दिया 
गया है । समय आने पर वह सबला ही नहीं, अपितु परम वीरागना भी 
बन सकती है। उन्होंने चिरकाल तक दासता की निद्रा में स्रोई हुई 
भारतीय नारी को उनकी निद्रा से जगाया और इतिहास में एक सर्वेधा 
नवीन गरिमासय अध्याय की सर्जना की । नि सन्देह महारानी लक्ष्मीबाई 
नारी जाति का ही गौरव नही एक प्रात स्मरणीय ऐतिहासिक विशुति 


है । 


वंश-परिचय 


सतारा (महाराष्ट्र) के पास कृष्णा नदी बहती है। इसी कृष्णा नदी 
के तट पर वाई नामक एक गाव हे । मराठा साम्राज्य के संस्थापक 
छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी अगोग्य सिद्ध हुए और 
साम्राज्य पर पेशवाओं का अधिकार हो गया | पेशवाओ के शासनकाल 
मे इसी वाई गाव के कृष्णराव ताम्बे नामक एक ब्राह्मण किसी उच्च 
राजकीय पद पर तियुक्त थे। उनका बलवन्त नाम का इक पुत्र था, 
जो अत्यन्त बीर तथा पराक्रमी था। फलत उसकी वीरता से प्रमन्‍्त 
होकर पेशवा द्वारा उसे सेना में एक सम्मानित पद प्राप्त हुआ था । इस 
प्रकार पिता-पुत्र दोनो पर पेशवाओं की कृपादृष्टि रहो तथा दोनों को 
उच्च पद प्राप्त हुए। स्पष्ट है कि दोनों ने अपने-अपने पदों पर पूर्ण 
योग्यता से कार्य किया, अन्यथा इस कृपा का परम्परागत रूप मे बना 
रहना सभव न होता । 

बलवन्त के दो पुत्र हुए--मो रोपन्त तथा सदाशिव, ऊपर कहा जा 
चुका है कि इस परिवार पर पेशवाओ की क्ृपादृष्टि दो पीढियो से बनी 
आ रही थी। तीसरी पीढी में भी यह परम्परा अक्षण्ण रही । पेशवा 
भाजीराब द्वितीय के भाई चिमाजी आपा साहब तथा मोरोपन्त मे अन्त- 
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रग मित्रता थी। सन्‌ 88 में जब पेशवा बाजीराव ने अग्रेजो से आठ 
लाख वाषिक की पेंशन लेकर पद से त्यागपत्र दे दिया, तो अग्रेजो ने 
चिमाजी आपा साहब के सम्मुख प्रस्ताव रखा कि वह पेशवा का पद 
स्वीकार कर ले, किन्तु उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योकि अग्रेजो 
के अधीन अधिकारविहीन पेशवाई को वह अथहीन समझते थे । उसके 
बाद वह बनारस चले आए और वहीं रहने लगे । उनके बनारस आ 
जयने पर मोरोपन्त ताम्बे भी बनारस आ गए ।, वह चिसराजी आपा 
साहब के सचिव का कार्य करते थे, जिसके लिए उन्हे पचास रुपये प्रति 
माह वेतन मिलता था । 


महारानी लक्ष्मीबाई के माता-पिता 

वही मोरोपन्त ताम्बे वह व्यक्ति है, जिन्‍्हे वीरागना महारानी 
लक्ष्मीबाई के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इमकी पत्नी का नाम 
भागीरथीबाई था, जो अत्यन्त रूपवती, पतितिपरायणा, सुणीला तथा 
व्यवहारकुशल महिला थी । दोनो पति-पत्नी में परस्पर प्रगाढ प्रेम था। 
उनके इस प्रेम के विषय में श्री पारसनीस दत्तातजेय बलवन्न अपनी पुस्तक 
झामी की रानी लक्ष्मीबाई' मे लिखते है-- 

“पति और पत्ती मे सदेव बड़ा प्रेम रहता था। ससार मे प्रेम से 
बढ़कर आर कोई पवित्र वस्तु नहीं है, यदि वह प्रेम सच्चे और छुद्ध 
हृदय से किया गया हो । सदि दो मनुष्य प्रेमबद्ध होकर किसी दुस्तर से 
दुस्तर कार्य को करना चाहे तो वह सरलतापूर्वक किया जा सकता ह। 
किसी कावि ने ठीक ही कहा है कि यदि दो दिल मिलकर चाहे, तो 
पहाड भी तोद सकते है । फिर यदि पतति और पत्नी मे परस्पर सच्चा 
प्रेम हो तो यह बताने की आवश्यकता नहीं जान पडती कि ससारयात्रा 
किस प्रकार उत्तम रीति से निर्वाह हो सकती है। ऐसा ही सच्चा प्रेम 
सोरोपन्त और उनकी पत्नी में था । 


जन्म एवं बाल्यकाल 
मोरोपन्त की पत्नी भागीरथीबाई ने कातिक कृष्णा चतुर्दशी सवत्‌ 
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]89] अर्थात्‌ 6 नवध्बर, सन्‌ 835 ई० के दिन एक कन्या को 
जन्म दिया । यही कन्या आगे चलकर इतिहास में महारानी लक्ष्मीबाई 
के नाम से प्रसिद्ध हुई। कन्या के जन्म पर मोरोपन्त और उनकी पत्नी 
भागीरथीबाई को अपार हुं हुआ । उनके सभी सम्बन्धियों तथा परिचितों 
ने उन्हे कन्यारत्न की प्राप्ति पर बाधाइया दी । नवजात शिक्षु को चिरायु 
होंने का आशीर्वाद दिया तथा कामना व्यक्त की कि वह बालिका परम 
पराक्रमशालिनी तथा यशस्विनी बने । सहजभ्ाव से दिया गया यह 
आशीर्वाद कालान्तर में सत्य ही सिद्ध हुआ। कहा जाता है, इस कन्या 
के जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि सह कन्या राज्य- 
लक्ष्मी युक्त तथा अनुपम शोर्यंशालिनी होगी । उस समय नवजात अबोध 
बालिका के शान्त, सौम्य एवं निदच्छल मुख को देखकर कोई नही कह 
सकता था कि यह बालिका अपने स्वाधीनता-प्रेम तथा राज्य की रक्षा 
के लिए इतिहास के एक स्वणिम अध्याय की सजंना करेगी'। माता- 
पिता ने इस कन्या का नाम मनूबाई रखा तथा प्रेम से उसका पालन- 
पोषण करने लगे । 


मोरोपन्त का बाजोराव की शरण में जाना 


बालिका मनूबाई चन्द्रमा की कलाओ के समान शर्ने-शर्न बढ़ने 
लगी । इसी बीच मोरोपन्त को एक भीषण आधात लगा । उनके परम 
दयालु आश्रयदाता चिमाजी आपा साहब का देहावसान हो गया । एक 
सच्चे सुहृद के चल बसने पर मोरोपन्त आश्रयविहीन हो गए थे । उनके 
पास आजीविका निर्वाह का भी कोई साधन नही रह गया था। उनके 
सामने एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई थी । उनकी कुछ भी समझ मे 
नही आ रहा था कि कया करे । इस सकट की घडी मे उन्हे पूर्व पेशवा 
चाजीराव ने आश्रय देकर अपनी कुल-परम्परायत उदारता का परिचय 
दिया, जो स्वय इस समय महाराष्ट्र छोडकर उत्तरी भारत मे निर्वासित 
जैसा जीवन-यापन कर रहे थे । मोरोपन्त बाजीराव की इस उदारता से 
अभिभूत होकर उन्ही के आश्रय मे रहने लेगे। उन्हे अपने पारिवारिक 
दायित्वों के निर्वाह में कोई कठिनाई नही हुई । 


मातवियोग 

बालिका मन्‌बाई अपने माता-पिता के साथ बताश्स छोडकर 
बाजीराव के आश्रय मे आ गई थी। यहीं उनका बाल्यकाल व्यतीत हो 
रहा था, अभी वह केवल तीन-चार वर्ष की ही थी कि उसे दुर्भाग्य के 
एक क्र विषाद का सामना करना पडा, उनकी मा भागीरथीबाई की 
मृत्यु हो गई । पिता एव पुत्री दोनो के ही लिए यह एक भयकर आघात 
था। बालिका मनूबाई भले ही मृत्यु का अर्थ अभी भली प्रकार नही 
समझ सकती थी, फिर भी मा के अभाव का उसके अबोघध मन पर भारी 
आधात पहुचा होगा, मोरोपन्त को भी जीवनसगिनी के वियोग से आधात 
तो भीषण लगा, किन्तु वह विचलित नही हुए । उन्होंने भावना पर 
नियत्रण रखा और पूर्ण मनोयोग से कर्तेथ्य का निर्वाह करने लगे। 
उन्होने पुत्री मनूबाई को मा के अभाव का अनुभव नही होने दिया और 
सस्‍्वथ उसका पालन-पोषण करने लगे । अब वही उसके पिता थे और 
वही मा भी । इस प्रकार नन्‍्ही बालिका मन्‌बाई पिता की छत्रछाया मे 
पलने और बढने लगी। पोरोपन्त जहा भी जाते, उसे अपने साथ ही ले 
जाते। उनका उठना-बैठना प्राय फुरुषो के साथ ही होता । और मन्‌बाई 
भी उनके साथ रहती । बालिका मनूबाई बाल्यकाल से ही बडी नटखट 
और सुन्दर थी। बह पिता के साथ प्राय बाजीराव के पास जाती रहती। 
पेशवा बाजीराव का उसपर अपार स्नेह था । वह मन्‌बाई को छबीली 
नाम से पुकारते थे । 


नाना साहब के साथ 


पेशवा बाजीराव ह्वितीय पुत्रहीन थे। अत उन्होंने 7 जून 827 
को एक ढाई वर्षीय बालक गोद लिया। यही बालक आगे चलकर प्रथम 
भारतीय स्वतन्त्रता सग्राम का अप्रतिम महारथी नाना साहब पेशवा 
बना । महाराष्ट्र के माथेरन पहाडो की घाटी मे एक गाव है--.वेण ग्राम । 
इसी वेणू ग्राम में माधवराव नारायण भट नामक एक कुलीन ब्राह्मण 
रहते थे । उनकी पत्सी गगाबाई से 824 ई० के अन्त में नाना साहब 
का जन्म हुआ था। नाना साहब के साथ ही बाजीराव ने एक अन्य पुत्र 
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रावसाहब को भी गोद लिया था । 

बालिका मनूबाई को नाता साहब और रावसाहब की अच्छी मित्र 
मण्डली मिल गई । तीनो बच्चे विभिन्‍न प्रकार के खेल खेलते रहते । 
तत्कालीन परम्परा के अनुसार मनूबाई को घर पर ही शिक्षा देने की 
भी समुचित व्यवस्था की गईं। बालिका मनूबाई चचल तो थी ही, 
उसपर एकमात्र सन्‍्तान और मातृविहीन भी । अत वह नाना साहब 
को जो कुछ करते देखती, पिता से स्वय भी वही माग बंठती । पिता 
मोरोपन्त पुत्री की किसी भी इच्छा को मारना नहीं चाहते थे । नाना 
साहब घोड़े पर बैठकर घूमने जाते, तो मनूबाई भी उनके साथ घोडे पर 
बेठकर जाती । आखिर नाना साहब एक पूर्व पेशवा के पुत्र थे, जयकि 
मनूबाई पेशवा के आश्वित की पुत्री । भला बालिका मनत्‌बाई इसे क्या 
समझ पाती, उसका तो काम केवल हुठ करना भर था । कहा जाता हैं 
कि एक बार नाना साहब हाथी पर बैठकर घूमने जा रहे थे। उन्हे 
हाथी पर बैठा देख मन्‌बाई भी हाथी पर बैठने का हठ करने लगी । 
उसका हठ देख पेशवा बाजीराव ने नाना साहब को सकेत किया कि वह 
मनूबाई को भी हाथी पर बैठा लें, किन्तु नाना साहब भी तो अभी बच्चे 
ही थे । उन्हे मनूबाई पर अपना रौब जो गाठना था, अत वह पिता के 
सकेत की अनदेखी कर चलते बने । इधर मन्‌बाई थी कि अपना हठ 
छोडती ही न थी, बार-बार अपने पिता से हाथी पर बैठने की जिंद किये 
जा रही थी। खिन्न होकर मोरोपन्त कह बैंठ--“अरी, क्यों व्यर्थ हुठ 
करती है, अपना भाग्य तो देख, तेरे भाग्य में हाथी में बेठना लिखा भी 
हे. 

पिता के शब्द सुन बालिका मनूबाई ने तपाक से उत्तर दिया, “हा- 
हा, लिखा है, मेरे भाग्य में, एक छोड दस हाथियों मे बेठना लिखा है । 
बात आई-गई हो गई, किन्तु उस समय कौन कह सकता था कि इन 
शब्दों मे कितनी सच्चाई छिपी है । 

नाना साहब के साथ ही मनूबाई की युद्ध, शारीरिक आदि शिक्षा 
सम्पन्न होती रही । ब्राह्मण की पुत्री होने पर भी वह युद्धकला में 
विद्येष रुचि लेती थी । इसी विषय में वीर विनायक दामोदर सावरकर 
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अपनी १स्तक '857 का स्वातत््य समर में त्रिखते हैं-- 


“लाना साहब और छबीली को शस्त्रशाला मे असिलता धुमाने का 
अभ्यास करते देखने का भाग्यलाभ करने वालों मे किसकी आखें 
असीम आनन्द से प्रसन्न नहीं हुई होगी? कभी लक्ष्मी की प्रतीक्षा में 
अश्वारूद नाना खडा रहता था, तो लक्ष्मी भी कमर मे तलवार बाघ 
वायु से बिखरे कुन्तलो को सवारती हुईं अध्वारूढ होकर वहा आती थी । 
अपनी बैठक से उस तेज घोड़े को नियन्त्रित रखने का श्रम से उसकी *' 
उस समय नाना की अवस्था अठारह वर्षों की तथा लक्ष्मी की सात वर्षो 
को थी । 


कहने का आशय यही है कि मनूबाई को बचपन मे पुरुष-समाज में 
ही उठने-बेठने का अवसर भव्िक प्राप्त हुआ था । उसे शिक्षा भी प्राय 
पुरुषों के ही समान भिली थी। फलत उसमे पुरुषोचित गृणो का 
समुचित विकास हुआ। कदाचित्‌ यही वह कारण रहा हो, जिसने भग्रेजो 
से ट्वकर लेने वाली वीरागनां महारात्री लक्ष्मीबाई का निर्माण किया ! 


विवाह 


आज भले ही यह बात हास्यास्पद लगे, किन्तु वास्तथिकता यही है 
कि मनूछाई का विवाह केवल सरत वर्ष की अवस्था में हो गया था । इस 
विवाह का घटनाचक्र भी अपने आप भे कम रोचक नही है । यद्यपि 
आजकल नगरों मे बालिकाओ' के विवाह प्राय अठारह वर्षों की अवस्था 
के बाद ही होते है, जो वैधानिक रूप मे भी आवश्यक है, फिर भी आए 
दिन बाल-विवाह के समाचार पढने और सुनने को मिल जाते है। उस 
समय तो प्रचलन ही बाल-विवाह का था। मनूबाई अभी” एक अबोध 
बालिका ही थी कि सामाजिक प्रथा के अनुसार उसके पिता उसके विवाह 
के लिए चिन्तित होने लगे । एक तो रूढिग्रस्त भारतीय समाज, वह भी 
उन्‍नीसवी शताब्दी के पूर्वाद्ध का समय और मोरोपन्त हुए एक मराठा 
ब्राह्मण । कालचक् के कारण वह पूर्व पेशवा बाजीराव के आश्रय मे ब्रह्मवर्त 
मे रह रहे थे। यहा उन्हे अपने कुल के अनुरूप कोई भी योग्य वर नही 
दिखाई दे रहा था। फलत उतका चिन्तित होना स्वाभाविक ही था । 
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इसी बीच एक बार झासी राज्य के राजपुरोहित पष्डित तात्या 
दीक्षित पेशवा बाजीराव से मिलने आए । पण्डित तात्या दीक्षित प्रकाड 
ज्योतिषी थे । उनके आगमन से मोरोपन्त को बडी प्रसन्नता हुई। वह 
पण्डित दीक्षित से मिले और उंनके सामने अपनी समस्या रखते हुए 
बोले, “महाराज ! यह मेरी एकमात्र कन्या है। इसकी माता का देहाव- 
सान हो चुका है। अब मैं ही इसका पिता हू और मैं ही इसकी मा भी ४ 
यदि आपकी दृष्टि मे इसके योग्य कोई वर हो तो घ्यान रखिएगा + 
इसके हाथ पीले कर में चिन्तामुक्त हो जाना चाहता हू ।' 

पण्डित तात्या दीक्षित ने मनूबाई की जन्मकुण्डली देखी । ग्रहों की 
स्थिति पर सूक्ष्म विचार करने के बाद वह बोले, “भया !' इस कन्या 
की जन्मकुण्डली मे राजयोग है । इसका विवाह किसी साधारण घर मे 
सही होगा । आप कुछ भी चिन्ता न करें। समय का खेल देखते जाइए, 
इसके लिए स्वयं कोई राजा आपके पास आएगा । इसके लिए मैंया 
आप कुछ नहीं कर सकते । हा, फिर भी आप पिता हैं, प्रयत्न करना 
आपका कतंव्य है। मैं भी प्रयत्न करू गा। हमारे प्रयत्न केवल करने 
भर के लिए होगे । प्रभु की इच्छा को कोई नहीं जान सकता ।” 

ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर मोरोपन्त को अपार हर्ष हुआ । 
इसके बाद ज्योतिषी वापस चले गए। झासी के राजा गगाधर राव प्रौढ़ 
दो चले थे, किन्तु उनका कोई पुत्र नही था । पुत्र-प्राप्ति के लिए वह पुन 
विवाह करना चाहते ये । उन्होने अपनी यह इच्छा अप। सभासदो के 
सामने व्यक्त की । पण्डित तात्या दीक्षित ने मनूबाई के विषय मे विस्तार 
से बताया, तो गगाधर राव उसके साथ विवाह करने के लिए लालायित 
हो उठे । राज ज्योतिषी ने मनूबाई के रूप-सोन्दर्य, जन्मकुण्डली आदि 
के बारे मे बताया तो राजा अपनी प्रौढ अवस्था को भी भूल गए। 
उन्होंने विचार किया, कदाचित्‌ इसी स्त्रीरत्न से उनकी वशबेल आगे 
बढ जाए। अत मनृ्‌बाई और गगाधर राव का विवाह होना निश्चित 
हो गया । 

सम्बन्ध निश्चित हो जान के कुछ ही दिनो बाद 842 ई० में सात 
वर्षीया मनूबाई का विवाह झासी के प्रोड राजा ग्रभाधर राव के साथ 
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हो गया। सात वर्धीया अबोध बाला विवाह का अर्थ भला क्‍या समझ् 
सकती थी । उसके लिए तो यह केवल गुड्डे-गुडिया का खेल भर था, 
भले ही विवाह संस्कार काफी धूम-धाम से सम्पन्त हो रहा था। बालिका 
मनृबाई जो वधू बनी हुई थी, उसकी मानसिकता क्रा अनुमान इस 
घटना से अच्छी तरह नगाया जा सकता ट्रै-कहा जाता है कि जिस 
समय विवाह-सस्कार सम्पन्त हो रहा था, अग्नि की परिक्रमा की जानी 
थी, उस समय जब पुरोहित ने वर-वध्‌ को दुपट्ट मे गाठ लगाई, तो 
मनताई पुरोहित से कह उठी, “पुरोहित जी महाराज ! गाठ जरा 
मजबती से बाघना ! 

इसी वाक्य को सुनकर सभ्नी उपस्थित लोग ठहाके मारकर हुम पड़े, 
प्रणेक्ति सहज भाव से कहे गए ये शब्द थे ही हसाने योग्य, किन्तु कौन 
जानता था कि भविष्य मे य शब्द किस' रूप में फलीभत होगे । काश, 
हर््ल इन शब्दों के भावी अर्थ को समझ पाता, समझ भी पाता ता क्‍या 
होता । केवल ग्यारद वध बाद ही इत शब्दों में निहित अर्थ ऋरतम रूप 
में सामने जा गधा, गगाधर राव मनूबाई (जो अब लक्ष्मोबाई हो गई 
र्थ') यावन से पग रखते ही स्वगंवासी हो गए। थह इस बेमेल 
विवाह का एक अति सामान्य क्वर परिणाम था। अति सामान्य इसलिए 
कि एस प्रकार के बेमेल विवाहों मे ऐसा होता ही रहता था और क्रूर 
उस अथ में कि अपन अभिभावकों की मृखता के कारण अनेक अभबलाओ 
को जीवन-भर क्रसतम वेधव्य ढोना पडता था ! 


ह.] 


सनूबाई से लक्ष्मीबाई 


पन्‌णाई का विवाह हो गया । अब वह मनूबाई से झासी की रानी 
लध्मीवाई बन गई थी, गगाधर राव की महारानी लक्ष्मीबाई । पिता 
मोरोपन्त ताम्जे अपना कर्तव्य पूर्ण कर असीम हथित हुए । कहा बाजी- 
राव का वेतनभोगी एक सामान्य सेवक, और कहा जझ्ञासी के राज-परि- 
वार से सम्बन्ध । उन्हे तो स्वप्न भे भी इस सम्बन्ध की आशा नही रही 
होगी । इस विवाह से लक्ष्मीबाई को कोई लाभ हुआ या न हुआ, यह 
एक विवाद का प्रश्न हो सकता है, किन्तु अपने पितुपक्ष के लिए वह अवश्य 


48 


लक्ष्मी सिद्ध हईं। विवाह के बाद मोरोपन्त तथा उनके सम्बन्धियों को गगाधर 
राव द्वारा अनेक पुरस्कार दिये गए। मोरोपन्त को तीन सो स्पये मासिक 
पर झासी के दरबार मे एक उच्च पद दे दिया गया । आज से डेढ सो 
व पूर्व तीन सौ रुपये एक बहुत वडी धनराशि थी । वह आसी राज- 
दरबार के सर्वोच्च सभधासद बन गए | उनके सम्डईन्धिया को भी झासी 
राज्य में महत्त्वपूर्ण पदो पर नियुक्त कर दिया गया । 

मनूबाई के विवाह से लगभग तीन-चार वर्ष पूव ही उसकी मा का 
देहावसान हो गया था । पुत्री पर विमाता का साया न पड़े इसी विचार 
से मोरोपन्त ने अपना दसरा विवाह भी नही किया था। पृत्री के नथ्मी- 
बाई बन जाने पर वह सर्वथा अकेले रह गए ये। अत वह पहले की 
तरह निर्धन भी नहीं रहे थे । अत अब वह भी विवाह करने का विचार 
करने लगे । शीघ्र ही उन्होने दूसरा विवाह चिमनबाई से कर लिया । 
हा, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उनकी ट्वितीट पत्नी सनूबाई 
के समान वालिका न होकर एक पूर्ण युवती थी । उनऊी यह पत्नी गल- 
सराय के एक कुलोन ब्राह्मण वासुदेव शिवराव खानवलकर की पुत्री 
ञ्ी। 

पुत्री के विवाह के बाद मोरोपन्त अपने नये पद और नदीन गृहस्थी 
का सुखोपभोग करने लगे । 


अध्याय : 2 


झांसी श्लोर राजा गंगाधर राव 


मध्य भारत मे बुन्देलसण्ड का इनिहास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहा है । 
अग्रेजो के कान में बुन्देलखण्ड में झामी सहित अनंक देक्षी राज्यों का 
अस्तित्व था । इस क्षेत्र का नाम बुन्देलखण्ड क्यों पडा, इस विपय मे 
निविवाद रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु फिर भी एक 
कहानी अत्टन्त प्रसिद्व है, जो इस प्रकार कही जाती हं--प्राचीनकाल 
मे काशी में लबियों का राज्य था। कालक्र्म से एक बार वहा पञुचम 
नामक एक क्षत्रिय नरेश था। उसके भाइयो ने उसके विरुद्ध षड़यन्त्र 
कर उसे राज्यविहीन कर दिया । दुखी होकर पण्चम विन्ध्याचल 
चला गया । उसके व्यधित मन को वहा अपूर्व शान्ति प्राप्त हुई । वह 
लिनध्याचलवासिनी मा दुर्गा के मन्दिर म॑ जाकर अपने खोये हुए राज्य 
को पुन प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगा। बहुत लम्बे समय तक 
तप करने के वाद भी जब उसे मा दुर्गा के दर्शन नही हुए तो वह 
उद्विन हो उठा। अत उसने आत्म-घात करने के लिए दुर्गा की 
मूति के समक्ष अपना सिर काट दिया। उसके इस त्याग से मा 
दुर्गा प्रसन्‍न हो गयी। उन्होने उसे पुनर्जीवित कर दिया तथा 
वरदान मारने को कहा । पजञु्चम को इसकी प्रतीक्षा थी। उसने 
वरदान मागा--''मा |! मुझे मेरा खोया हुआ राज्य पुन प्राप्त हो 
जाए ॥" 

'तथासरतु' कहकर भगवती अन्तर्थान हो गयी * कुछ ही दिनो 
बाद पञनचम ने अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त कर लिया । कहा 
जाता है, जिस समय उसने अपना सिर काटकर भगवती को चढाया, 
उस समय उसके रक्‍त के कुछ बिन्दु भगवती की मूर्ति पर जा पडे। 
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अत भगवती ने उसे “बिन्दुलः कहकर सम्बोधित किया । इसी बिन्दुल 
शब्द से पञ्चम के वशज कालाल्तर मे बुन्देला कहें गये। और इस 
क्षेत्र का नाम बुन्देलखण्ड पड गया । 


झासो रियासत का सक्षिप्त इतिवृत्त 


राजा गगावर राव झासी के राजा थे। उनका यह राज्प 
राजधानी झासी के नाम पर झासी नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। गगायर 
राव स्वय मराठा ब्राह्मण थे तब वह मध्य भारत कैसे आ पहुचे ? उन्हें 
इस राज्य की प्राप्ति कसे हुई ? इत्यादि प्रध्नो के ममायान हेतु झासी 
राज्य के सक्षिप्त इतिहास का परिचय देना अप्रासशिक न होगा । यही 
परिचय आगे चलकर प्रस्तुत पुस्तक की चरित-नायिका के अग्रेजो के 
विरुद्ध सग्राम का ओचित्य नी सिद्ध करेगा । 

झासी के प्रार्चीन इतिहास के विषय में विद्वनों को कुछ भी ज्ञाप 
नहीं है। इसका कृछ वर्णन सवप्रथम 4500 ई० में हुआ है। पहले 
यहा ओरछा नरश वॉोररसिह देव अथवा वीरसिह का राज्य था। उनके 
शासन-काल में झासी एक गाव मात्र था । उन्होंने झासी में एक दुर्ग 
का निर्माण कराया था, जो आज भी भग्नावस्था मे अपन जतीत की 
गौरव-नायथा का साक्षी है । सन्‌ 4602 में राजा वीरासिह देव ने अकबर 
के पुत्र शाहजादा सलीम (जो आगे चलकर मूगल सम्राट जहागीर के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ) के कहने पर अकबर के प्रख्यात सभासद 
अबुलफजल को युद्ध में मार डाला था। कटनीति म॑ चतुर अकबर ने 
बुन्देलखण्ड पर आक्रमण कर दिया ओर युद्ध का सेनापति शाहजादा 
सलीम को ही बनाकर भजा। मुंगलो की विशाल सेना का सामना 
करने में स्वयं को असमर्थ देख बीर्गसह देव ने शत्रु का प्रत्यक्ष सामना 
न करने मे ही अपना हित समझा । बह पर्वतो की शरण मे चले गये 
फलत बुन्देलखण्ट पर मुगलों का अधिकार हो गया । समय ने करवट 
बदली । अकबर की मृत्यू के बाद सलीम जहागीर के नाम से सम्राट 
बन गया । उसने वीरसिह देंव को क्षमा ही नहीं (किया, अपितु 4605 
ई० में उनका राज्थ भी वापस कर दिया। 
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]627 में शाहजहा भारत सम्राट बना । उसके साथ वीरसिह देव 
के सम्बन्ध मित्र तापर्ण न रह सके, अत उसने बुन्देलखण्ड का राज्य 
वीरसिह देव से छीनकर )642 ई० में मुगल साम्राज्य मे मिला 
लिया । इसके बा. लगभग पैसठ वर्षों तक यहा मुगलो का ही शासन 
रहा । सन्‌ 707 में तत्कालीन मुगल सम्राट ने झासी की जागीर 
छत्साव को दे दी। छत्रसाल एक योग्ण शासक सिद्ध हुए। उनकी 
प्रजा उनके कार्पा से प्रसन्‍्ना होकर उनका गृणगान करने लगी । कुछ 
ही समय मे उन्होंन सम्पूर्ण बुन्देलचण्ड पर अधिकार कर लिया । उनकी 
लोकश्रियता इलाहाबाद के नवाब मुहम्मद झा बगस तथा मालवा के 
सूबेदार को सहन नहीं हुई । वे जबनतब छत्रसाल के साथ वेर लेने 
लगे, किन्तु उन्न साल के सामने उन्हें सदा मुह की खानी पडी। 


मराठों द्वारा छत्नसाल को युद्ध में सहायता 


उक्त दोनों जन छत्नसाल को किसी भी प्रकार अपने अधीन करना 
चाहते थे | दर्श, मालवा के सूबेदार ने उनके पास एक सन्देश शिजवाया 
जिसमे कहा गया या कि वह (छत्रसाल) उसे कर दना स्वीकार कर 
लें, अन्‍्थ्था उन्‍्ह इसका भयकर परणास सगतना पडेगा। स्पष्ट है कि 
यह सन्देश, सन्देश न होकर एक खुलो धमकी थी। भला परम 
शर्वाभिमानी वीर छत्नसाल इस कंसे स्वीकार करते । उन्होंने इस सन्देश 
के उत्तर में मालवा के सूृबेदार को लिखा+- 

"मरा यह देश दवगढ या दक्षिण के नरेश का राज्य नही हे, जो 
कि तुम मुझे हराकर लूट ते जाओगे। मेरा राज्य वह ननन्‍्दाबाद का 
नगर भी नहीं ४, जिसके बड़े-बड़े महलो पर तुमने अधिकार कर लिया 
था। न ही म कोई व्यापारी ह, जो तुम्हारी घधमकियों से टर जाऊगा। 
न मेरा देश कोई देव-मॉन्दिर हे, जहा तुम जूते सहित अन्दर भी चले 
जाते हो, तो वहा के पुजारी अपमान को चुपचाप सहन कर लेते है। मैं 
महाराज चम्पतराय का पृत्र ह । मै युद्ध में तुम्हारे साथ जब चाहो दो-दो 
हाथ करने को तेयार 7। यदि तुमने मुझसे युद्ध किया, तो तुम्हारा 
मुझसे कर मागना तो दर, उल्टे लुम्हे ही मुझे चौथ देनी पड़ेगी । 


कट 


कविवर भूषण ने इस पत्र का वर्णन अपनी वीररस पूर्ण कविता मे 
इस प्रकार किया है-- 
देवगढ देश नहीं दक्षिण नरेश नही, 
चादाबाद नही जहा घने महल पाइडो । 
सोदागर सान नही देवन को थान नही, 
जहा तुम पाहुन॒ ले बहु उठि धाइहों। 
मैं तो सुत चम्पत को युद्ध बीच लहो हाथ, 
यही जिप्र जानि उल्टि चौथ दे पठाइहो । 
लिखा परवाना महाराज छत्रसाल ज्‌ ने, 
ओऔरन के धोखे यहा कबह न आइटहो ॥। 
उस उत्तर को पाकर मालवा का सूवेदार आगबबूला हो उठा। 
इसे उसने अपना खुला अपमान समझा । उसन छत्रसाद को इसका 
सबक देने की ठान ली। वह अबेले उनका कुछ नहीं थ्ियाद सकता 
था। अत उसने इलाहाबाद के नवाब से सहायता मांगी तथा मुगल 
सम्राट को भी सहायता के लिए सहमत कर लिया । जपनी तथा इन 
दोनो की विशाल मसेनाश लेकर वह छत्रसाल पर चच्ारई करते के लिए 
चल पडा । 
छत्रसाल समझ गय कि जग़त्र की विशात सेना का सामना करता 
कठिन कार्य हं, अत महाराष्ट्र नरेश छत्रपति णाहू के पशवा बाजीराव 
प्रथम को पत्र लिखकर उनसे सहायता मांगी । इडन्हाने जपने इस पत्र 
में लिखा- आपके सनातन धर्म गो, ब्राह्मणों की रा के लिए ही मैने 
यह युद्ध अपन ऊपर लिया ह। उधर सम्राट की पूर्ण शक्ति और इधर 
मे अकेला, में केवल वर्म के ही सहारे खडा हू यदि ऐस समय ने आप 
मेरी रक्षा नही करेंगे, तो आपके लिए भी सनातन धर्म की रक्षा करना 
कठिन हो जाएगा । ' 
ह। जाता हैं कि छत्रसाल ने यह पत्र एक सो दोहो म॑ लिखा था, 
जिनमे निम्न दोहा विशेष उल्लेखनीय है-- 
जो गति ग्राह् गजेन्द्र की सो गति भई है आज । 
बाजी जात बवुन्देल की राखों बाजां लाज ।! 


अर्थात्‌ जो दशा ग्राह से गजेन्द्र की हो गई थी, वैसी ही दमा आज 
मेरी भी हो गयी है। आज बुन्देला छत्रसाल अपने जीवन की बहुत 
बडी बाजी हार जाएगा अन है बाजीराव ! मुझे अपमानित होने से 
बचा लो । 

पेगवा बाजीराव ने छत्रमाल को ऐसी दुख की घड़ी में सहायता 
देना अपना पुनीत कत्त व्य समझा | उन्होंने छत्रसाल को उत्तर देते हुए 
लिखा -- धर्म की रक्षा के लिए हम आपकी सहायता करेंगे । आप तो 
स्वय वीर है, अत आप स्वय ही दिल्‍ली माम्राज्य को नष्ट करने में 
समर्थ है। वहा जाता है कि अपने इस उत्तर में बाजी राव ने निम्नाकित 
दोहा भी लिखा था-- 

वे होंगे छत्तापता, तुम होगे छत्रसाल । 
वे दिल्ली को ढाल तो, तुम दिल्‍ली ढाहन वाल ॥। 

अर्थात्‌ वे तुम्हार शत्र यदि छत्तापता (छत डालने वाले) है, तो 
तुम छत्रसाल (छत का नष्ट करने वाले) हो । यदि वे दिन्‍ली की ढाल 
(सुरक्षा करने वाले) है वा तुम दिल्ली के अस्तित्व को मिटा देने वाले 
ह्ी। 

पशवा बाजीराव अपनी भारी मेना लेकर छत्रपति साहू की आज्ञा 
से बुन्दलखण्ड की अ र चल पड़े तथा लगभग 2-22 दिनो मे बुन्देल- 
खण्ट पहुच गये छजसाज जौर मराठा सेना का मुगलो की साठ हजार 
सेना के साथ भयकर पद्ध हुआ, जिसमे शत्रु सेना की एक न चली । 
शत्र॒ समझ गये कि प्रतिपक्षी से और अधिक युद्ध करने का अर्थ अपना 
सर्वनाश करता है अत उन्होंन सन्धि करने मे ही अपना हिल समझा ! 
इस प्रकार मराठझे को सहाउता से छत्रसाल शत्रु का मानमर्दन 
करने मे समथ हाए । शत्र ४ न उनसे सन्धि कर ली । 

इस सन्धि के बाद महाराज छत्रमाल न पेशवा बाजीराव से पन्‍ना 
में भेंट की। पन्‍ना उस समय बुन्देलखण्ड की राजधानी थी। छत्रमाल 
ने वहा बाजीराज प्रथम का राज्याचित सम्मान किया तथा उनके इस 
उपकार के प्रति अपनी क्तज्ञता व्यक्त की । इसके बाद पेशवा वापस 
महाराष्ट्र लौट गये । यही से मराठो के बुन्देलखण्ड में नयें सम्बन्धो का 
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सूत्रपात होता है। यद्यपि पेशवा बाजीराव ने छत्साल की सहायता 
निरपेक्ष भाव से की थी, फिर भी इस कृपा से छत्रसाल बाजीराव छे 
अभिभृत हो गये थे । 


पेशवा बाजीराव को बुन्देलखण्ड मे राज्य-प्राप्ति 


इस युद्ध के समय छत्रसाल प्राण वुद्ध हो चले थे। बाजीराव 
प्रथम को इस सदाशयता के कारण वह अपने पुत्र के समान मानने 
लगे । अत अपनी मृत्यु के समय उन्होंने अपने राज्य को तीन भागों 
मे विभकक्‍त कर दिया था, जिसमे से दो भाग अपने दोनो पुत्रों का तथा 
तृतीय भाग बाजीराव प्रथम को दें दिया। यही से मध्य भारत में 
“मराठा ब्राह्मणों के राजवश की नीव पडती है । 

पेशवा बाजीराव को मिले इस राज्य की तत्कालीन वा्िक प्र 
एक करोड रुपये थी। मराठो को सत्ता का केचद्ध महाराष्ट्र होने से 
बुदेलवण्ट के इस राज्य को बाजीराव ने अपने सीधे नियन्बण में नहीं 
रखा, अपितु इसके निम्नलिखित तीन भाग कर दिये । 


सागर, गुलसराय ओर जालौन की जागीर 


सागर, गलसराय, जालौन आदि क्षेत्र, जिसकी वॉषिक आए उस 
समय चालीस लाख रुपये थी, गाडठिन्द पन्‍्त बुन्देल को दे दिया गा 
जा मराठा ब्राह्मण होते हुए भी बुन्देलखण्ट का राज्यपाल (मजेदार) 
बनाये जाने के कारण बुन्देल कहा गया। पानीपत के तीसर वृद्ध मे 
गोविन्द पन्त बुन्देल नजीब खा स्हेल से युद्ध करता हआ वीरगा को 
प्राप्त हुआ बाद में उसके पुत्रो ने कालपी में जपने राज्य को स्थावज। 
की और काफी पीछे तक उनके वशज इस भूभाग पर राज्, करते 
रहे । इसके पश्चात्‌ इस राज्य का अग्रेजी राज्य मे मिला लिप जान 
पर गोविन्द पन्‍्त बुन्देल के वशजों को तीन लाख की जांगीर दे दी 
गयी । उनके वशज आज भी गुलसराय (झासी) में रहते हे । 
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कालपी और बांदा फो जागीर 


पेशवा बाजीराव प्रथम की एक सुसलमान नतंकी रखेल थी, 
जिसका नाम मस्तानी था। मस्तानी से प्रेम-प्रसस के कारण उन्हे 
विवाद का विष बनता पड़ा था । बाजीराव उसे अपनी रानी ही 
समझते थे । यद्यपि मराठा सरदार मस्तानी को पूर्ण सम्मान देने थे, 
फिर भी उनकी दृष्टि मे बह बाजीराव की एक रखेल भर थी। यह 
समस्त प्रेम-कथा मराठा इतिहास का एक पृथक अध्याय हे । मस्तानी 
से पेशया बाजीराव का एक पुत्र भो उत्पन्न हुआ, जिसका नाम 
सम्धेर बहादुर था । उसकी शिक्षा-दीक्षा पेशवा के अन्य पुत्रों के 
समान ही हुई। पेशवा की सभा में उसे वही सम्मान प्राप्त था, जो 
पेण्बा के अन्य पुत्रों को। 

टजसाल से प्राप्त हुए इस राज्य का एक भाग, जिसमे कालषी 
जोर णादा मे क्षेत्र आाते थे, पेशवा ने समशेर बहादुर को दे दिया ! 
एस क्षेत्र की तत्कालीन वाषिक आय चालीस लाख म्पये थी। सन्‌ 
88]6 ई० तक इस क्षेत्र पर समणेर बहादुर के ही वशजो का अधि- 
ताएर रक्त । इसके बाद 48]7 ई० में इस क्षेत्र को अग्रेजो ने अपने 
राय्य में मिला लिया तथा राज्य के स्वामी को चार लाख रुपये 
यपपक की पेजन नियत कर दी। समशेर बहादुर वे वगज आज भी 
£ पप्नद्ग में इन्दांर आदि स्थानों पर रहते है । 


झासो को जागीरू 


उपयकक्‍त 80 लाख के क्षेत्र के बाद बीस लाख आय का झासी का 
भें रोष रह गया। पेशवाओं के अभिलेखों से स्पष्ट नहीं होता कि 
संवप्रवम झासी का मराठा राज्यपाल किसे बनाया ग्या। सम्भवत 
पहने ग्रगाधर पन्‍त को ही इस पद पर नियुक्त किया गया। एक 
बार उसका प्रतिनिधि मल्हार कृष्ण राज्य मे कर लेतनेगया था, तो 
ओरछा के बुन्देलो ने उसे उम्रके दो पुत्री सहित धोखे से मार डाला । 
इस पर क्रूुद्ध होकर पेशवा ने ओरछा पर चढाई कर दी । वहा का 
राजा बन्दी बना लिया गया, रांजमहल भूमिसात कर दिये गये तथा 
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राजदानी में गयो से हल फिरवा दिया गया। 

इसके बाद झासी का सबेदार गोविन्दराव पन्‍त को बनाया गया। 
सन्‌ !742 मे इस पद पर नारोशकर मोतीवाले की नियुक्ति हुई | 
वह इस पद पर लगभग चौदह वर्षो तक रहा । बाद में उसने पेशवा के 
पास राज्य की आय का निश्चित भाग भेजना भी बन्द कर दिय्रा अत 
757 में उसे वापस बुला लिया गया। उसने पेशवा को न जाने क्या 
प्रभावित किया कि उसे एक उच्च पद दे दिया गया। वह सदा 
मल्यवान मोतियों का हार पहनता था, अत उसे मोतीवाले की 
उपाय दी गयी । उसके कार्यकाल में सन्‌ 756 ई० में झासी में 
गुसाइयों ने विद्राह कर दिया तथा उसे अपने अधिकार में कर लिया । 
स्मरर्णीय हे कि ये गूसाई पहले झासी के स्वामी रह चके थे । कदाक्नि 
इसी विद्रोह के कारण नारोशकर मोतीवाले को बापश तुला लिया गया 
था। 

झासी में गनाइयों के विद्रोट वा दमन करने के लिए पेशवा ने एक 
बीर पुरुष रघ्नाथ हरि नेवालकर को सूबेदार बनाकर झासी भेजा । 
रघुनाथ हरि नवालकर ने इस विद्रोह को कुचल डाला। उसकी इस 
सफजता से प्रसन्‍त होकर पणवा ते उसे झासी के सुबेदारों के साथ हो 
दस हजार वाषिक की एक जार भी वश-परम्परागत रूप में सदा के 
लिए दे दी | इन गुसाइयो के वुन्दलसण्ड से आनन्त, आमात, आख्यात 
ओर नागा नाम के वार मठ थ। ये मठ युद्र में उनकी सहायता करने 
थे । रघनाथ हरि ने इस व्यवस्था का समाप्त कर इन्ह झासी राज्य से 
मिला लिया । 


गंगाधर राव के पूर्वेज 


यह्री रघनाथ हरि नवालार राजा गगाथर राब के पूर्वज थ, 
जिन्हें सर्वप्रथम झासी का राज्यपाव बनाया गया । उनके पूर्व पुरुष पहले 
महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले के पावस नामक गाव में रहते थे । उनमे 
कुछ व्यक्ति पेशवाओं का शासन आरम्भ होने पर खानदेश चले गए थे, 
जो बाद में पेशवा तथा होल्‍ल्कर की सेनाओ मे महत्त्वपूर्ण पदों पर रहे ॥ 
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बुन्देलख़ण्ड मे मराठों का अस्तित्व सुदृढ़ करने में रघृताथ हरि 
नेवालकर की सहायता उनके दो छोठे भाइयो लक्ष्मणराव और शिव- 
राव भाऊ ने भी की थी । वृद्ध हो जाने पर रघुनाथ हरि नेवालकर ने 
झासी की सबेदारी शिवराव भाऊ को सौप दी और स्वय वाराणसी चलने 
गए । वही सन्‌ !796 में उनका देहान्त हुआ। 


शिवराव भाऊ और अग्रेजो को सन्धि 


जिस समय शिवराव भाऊ झासी के राज्यपाल बने, उठा सगय 
बाजीराव द्वितीय पेजवा थे, जो एक अयोग्य शासक सिद्ध हए। उनके 
शासन में राज्यों में अव्रवस्था फेल गई । मराठा सरदार स्वतत्र होने के 
लिए विद्रोह करते लगे । अग्रेजा ते इसे उचित अवसर देख उनके राज्य 
में हस्तक्षेत क्री जिसके परिशामस्दर्प बाद में पेशवा को अपना पद 
छोटना पठा। इसका उल्लेब पहले ही किया जा चुका है + इसे देज 
शिवराव भाऊ का आशकित होता स्वाभाविक था। अत उल्होंते भी 
पेडवाओ से सम्बन्ध-विच्छेद कर बुन्देलखण्ड के सभा शासकों को अपने 
पस में कर जिया जिसमे उनकी शक्ति काफी बढ गई । इसके साथ ही 
एक कुशन एजनीटिन की तरह उन्होंने समय को पहच्यनते हुए 6 
फरवरी, ।804 को #ज्नटश शानन के साथ एक सन्त्रि कर ली । इस 
सन्धि में स्पष्ट लिखा है. 'शिवराव भाऊ और अग्रेजी सरकार परस्पर 
मित्र है। किसी भो प्रकार के सकट के समप उन्हें एक-इसरे की 
सहायता करनी क्राहिए | 

इस सनिय के बाद बुन्तेलखण्ड के जन्य नर॑णों ने भी अग्रेजो सरकार 
से मित्रतापएण सान्यण की जिरूस इस क्षेत्र म जिांटश राज्य के सुदृढ़ 
होते में बडी उल्ादस, शरण, 


माता-पुत्र को शत्र ता 


जि 


शिवराव भाऊ के तीन पुत्र थे--कृष्णराव, रघुनाथ राव तथा 
गगावर राव । ज्येप्ट पुझ क्ृण्णराव की मृत्यु शिवराव भाऊ के जीवन- 
काल मे ही हो गई थी जिससे उन्हें अत्यन्त दु ख हुआ ओर राज्य से 
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विरक्ति हो गई, अत वह सब कुछ छोड़-छाडइकर ब्रह्मावर्त चले गए । 
तब कृष्णराव के अल्पवयस्क पुत्र रामचन्द्र राव को झासी का शासक 
बनाजा गया और उसकी मा सखूबाई उसके नाम पर शासन का सचालन 
करने लगी। इस कारये मे झञासी का पूर्व मत्री गोपाल राव उमकी 
सहायता करता था। 

धीरे-धीरे रामचन्द्र राव बडा हुआ, तो उसने राज्य का शासन-भार 
अपने नियत्रण मे लेना चाहा । सखूबाई इतने समय तक शासन का सुख 
भोग चकी थी, अत उसे पुत्र की यह भूमिका पसन्द न आई । वहा ता 
जाता ह कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, किन्तु माता कुमाता नहीं 
होती, परन्तु सखूबाई के सन्दर्भ में यह कथन सर्वेथा अमत्य सिद्ध हजा। 
वह अपने पुत्र के प्रत्येक कार्य मे बाधाएं उत्पन्न करने लगी । रानचर्दर 
राव ने उसके कार्यो का विरोध किया'।। सखवाई समझ गई ि दर- 
सबेर उसे शासन-सत्ता पुत्र को सौपनी ही पडेगी, अत उसने एक क्र 
निर्णय ले लिया कि रामचन्द्र राव को सदा के लिए रास्ते से हटा दिपा 
जाए। अपने पृत्र की हत्या के प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये। रामचन्द्र राव 
को तालाब में तरन का बड़ा शौक था। वह घण्टो झासी के लक्ष्मीबाई 
ताल में तैरता था। सखूबाई ने उस तालाब मे रात्रि में गृप्त रूप से उल्टे 
भाले गाडवा दिये, ताकि उसमे कदते ही रामचन्द्र राव का प्राणनन्‍्त हो 
जाए। ५ 

सखूबाई की इस कऋरतम योजना का पता रामचन्द्र गाव के एक 
परम विश्वासपात्र सेवक लालू कोदलकर को लग गया । उसने /“पन 
स्वामी को सारी बात बता दी। परिणामस्वरूप रामचन्द्र राव तो बच 
गया, किन्तु लालू कोदलकर को सखूबाई के प्रतिशो स्वरूप अपने थागो 
से हाथ धांत पड़े। सब-कुछ जानते हुए भी मा के परिवाद के रूप रे 
रामचन्द्र राव को मौन रहना पडा, किन्तु सखबाई का यह दुष्कृत्य अ :क 
दिन तक छिपा न रह सका । कुछ ही दिनो मे सभी मजियों तथा प्रजा 
को इस विषय मे ज्ञात हुआ, तो सारे राज्य मे सखूबाई के विरुद्ध आओ्रोग 
व्याप्त हो गया । प्रजा उसके विरुद्ध विद्रोह पर उतर आई, अन उसे 
बन्दी बना लिया गया । बाद में कारावास में ही उसकी मृत्यु हुई । 
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लगभग इसी समय अग्रेजो ने पेशदा बाजीराव द्वितीय को अपदस्थ 
कर दिया और 3 जून 847 को अग्रेजों ने पेशवा से ब्रुन्देलखण्ड के 
सभी अधिकार अपने हाथो से ले लिये । 


रामचन्द्र राव से अग्रेजों की नयी सन्धि 


अब अग्रेजो को बुन्देलखण्ड मे नवीब अधिकार प्राप्त हो गए थ। 
इस समय झासी में रामचन्द्र राव का झासन था, जो अपने मत्री गोपाल 
राव की सहायता से राज-कार्य चलाता था !। अपने नये अधिकारों की 
स्थापना के लिए अग्नरेजो ने रामचन्द्र राव के साथ एक नयी सन्धि की । 
इस सन्धरि के अनुसार शिवराव भाऊ की पिछली सेवाओ के उपलक्ष्य में 
अग्रेजा ने आसी का राज्य वज-परम्परा के लिए इनके (शिवराव भाऊ 
कफ) पात्र रामचन्द्र को दे दिया। यह महत्त्वपर्ण ऐलिहासिक सन्सधि 
87 नत्रम्बर 8व7 को सीपरो में सम्पत्त हुई, जिस पर रामचन्द्र राव 
की ेर से मन्त्री गोपाल राव तथा अग्रेजो की ओर से जानबाहु चप ने 
हमला उप किये । 

ग्म्के बाद रामचन्ध राव के अग्रेजो से मित्रतापर्ण सम्बन्ध रहे ! 
सन '825 के आमपास नानापन्‍ल नामक एक मराठा वीर ने अग्रेजो के 
विस्द्ध (उद्रीोह कर उनके कई स्थानों पर आधपिकार कर लिया । उसकी 
सह ता से अग्रेजी ने नानापन्‍त को पराजित कर दिया । गाण्त्रन्द्र गाव 
का ठझ्ेः सहायता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए दनगालीन गवनर 
जनरल लार्ड विलिग्रम वैंटिग ने लिखा है--''यदि झासा की सेना हमारी 
सहायता के लिए समय पर न पहुचती ता कालपी में हमारा जीतना 
अस नंद या । 

अत 632 में विलियम बैटिंग ने रामचन्द्र राव के सम्मान में 
झांसी म एक दरबार का आयोजन किया, जिसमे रामचनूद्व राव को 
'महाराजाधिराज' तथा 'फिदवी बादशाह जान-जाने इग्लिस्तान' की 
सम्मावजनक उपाधिया दी गयी। दुर्भाग्य से रामचन्द्र राव अधिक दिनो 


तक राजसुख का उपभोग नहीं कर सका, 4835 में उसकी म॒त्यु हो 
गई । 
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गंगाघर राव का राज्यारोहण 


रामचन्द्र राव की अँपनी कोर्ईड सन्‍्तान ने णी। उसने दृष्णराव 
नामक युवक को शोंद लिया था । शिवराव को भोद लेना सास्त्रों के 
अनुकल नहीं माना गया । अत रामचन्द्र राव के बाद इसके बड़े चाचा 
रघुनाथ राव राज्य के उत्तराधिकारी मानते थाए, जिसे झार्सी के तत्कालीन 
पोलिटिकल एजेण्ट बेंगवी ने शाजसिहासन पर बेंठाया | रघनाथ राव एक 
अयोग्य, जत्याचारी और दुव्यंसनी राजा निकता उसके समय मे प्रज्ञा 
बहुत दुखी हो गई तथा राज्य की आय भी घट ए7 , फ्लत 3837 ६०७ 
मे अप्रेजो न उसे पदच्युत कर अस्थायी रूप म ज्ञासी वा गसन जपन 
हाथो म ले लिण । इसके दूसरे ही ब्ष रघनाथ राव की मृत्य न. हो 
गई । 

रघनाथ राव की मृत्यु पर फिर यह प्रब्न एठ डा हुआ कि जय 
राजसिहासन पर किसे बैठाया जाए क्योंकि उसका कोई बंद पुत्र नहीं 
था। उत्तराधिकारी के चयन के लिए चार नाम सामन आग- रघराथ 
राव के छोटे भाई गगाधर राव, रामचन्द्र राव का दत्तर पुत्र कृष्णराव, 
रघुनाथ राव की रखेल बादी गणरा का पुत्र अनीबहादुर तथा रघुनदाथ 
राव की महारानी । इन सभी नामों पर विचार झरने के लिए एक 
आयोग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वालिगर राज्य थे 
रेजीडेण्ट स्पीयर्स ने की । सभी नामों तथा उनके दावों पर विचार करन 
के बाद आयोग ने ग्रमाधर राव कों सभी प्रकार से उसके थोग्य पाणा। 
अत उनके नाम की ससस्‍्तुति अग्नरेज सरकार द्वारा भी मिल गई। 
इस प्रकार गगाधर राब झासी के शासक बन यए, किन्तु जभी उन्हे 
सपूण अणजिकार नहीं मिले श्ले, क्योकि रघ॒नाघ राव के दुष्प्रबन्ध के कारण 
झासो राज्य पर कई लाख रुपयो का ऋण चढ गया था, जत अप्रेज 
सरकार ने इस ऋण के चुक जाने के बाद ही पूर्ण अधिकार देने का 
प्रतिबन्ध रखा था । 


पूर्ण राज्याधिकार-प्राप्ति 


राजा गगावर राव एक कुशल शासक थे ! उनके प्रयत्नों से आसी की 
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आवयिए स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आने लगा। इधर लक्ष्मीबाई से 
विवाह हो जान दे; कुछ ही वर्षो में राज्य पर चढा हुआ सभी ऋण भी 
चका दिया गया । इस प्रकार लध्मीवाई अपने पति के लिए लक्ष्मी- 
स्वरूप सिद्ध हुईं। समस्त ऋण चुक जान पर उन्हें राज्य के सभी 
अधिकार प्राप्त होने का समय आ गया था। इसको सूचना- वुन्देलखण्ड 
के राजनीतिक अभिकर्ता (पॉलिटिकल 'एजेनस्ट) कनल सस्‍लीमन अग्रेज 
सरकार के पास भेज दी । सरकार ने उन्हे पूण अधिकार देना स्वीकार 
कर लिण्य किन्तु इसके साथ ही एक शते भी रुख दी कि बुन्देलखण्ड 
में अग्रेजो के टितो की रक्षा के लिए उन्हे झासी में एक अग्रेज सेना 
रखनी होगा । जिसका व्यय उन्हें र्य वहन करना होगा । विवश 
होकर गगानर राव फो यह शल स्वीकार करनी पडी। इसके लिए 
उन्होने 2.27,458 रु> अलग से रख दिय । इसके साथ ही उनन्‍्होंन दो 
पलटने तथा दो तोषखाने अपने अधीन भी; रखे । 

इन सव बातो के स्वीकार हो जान पर गगाशर राव ने अपना 
राज्याधिकार-प्राप्ति उत्पवर मनाया। इस अवसर पर राजनीतिक 
अभिकर्ता न झासी राज्य के कोष म॑ बचे हए तीस लाख रुपये भी उन्हें 
सोप दिये तथा उन्हें बहुमल्य खिलअत नेट की | राज्य के प्रतिप्ठित 
नागरिको, सामन्तो, जागीरदारो आदि ने भी महाराज गगाधर राव को 
बहुमूल्य भेट समपित की । 


राजा गगाधर राव का शासन-प्रबन्ध 

झासी में सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए गगाधर राव ने अनेक 
महत्त्वपूर्ण काम किये। सर्वप्रथम उन्होंने शासन-कार्य में परामर्श 
देने के लिए कुछ योग्य और अनुभवी मन्त्रियो की नियुक्ति की । 
राघव रामचन्द्र सन्‍ल नामक एक अत्गन्त बुद्धिमाव और योग्य व्यक्ति 
को उन्होंने अपना प्रधानमन्त्री बनाया। उसी के परामशो पर नर्रासह 
राव को राजदरबार मे बिधि परामशंदाता बनाया गया। न्यायाश्रीम 
के पद पर नाना मोपटक र की नियुक्ति की गगी । 

रघुनाथ राव के शासनकाल मे राज्य को भारी हानि उठानी पड़ी 
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थी, अत इसके लिए ग्रगाधर राव ने अनेक महत्त्वपृण कार्य किये । 
जिन स्थानों पर बुन्देले आतक मचाते थे, वहा राजकीय सेना की 
चॉकिया बना दी गयी । अल्प ही समय में झासी फिर से फल ने-फलने 
लगी । महाराज गरगावर राव को हाथी-घोड़ो का बहत शौक था ; 
उनके पास अनेक हाथी-घोड़े छे, जिनमें सिद्धयऱ्स नाम का एक बहुत 
ही श्रेष्ठ हाथी था, जिसे वह निजी थवारी के लिए काम में जाते थे । 
उसे पहनाये जाने वाले आमभषण तथा उसका होदा, अम्बारा आदि 
सभी सामान सोने का बलाया हुआ था । 

झासी राज्य तथा उसके अयीनस्थ जागीरदारों की कुत सेना पाच 
हजार थी । महाराज गगार राव का स्वभाव अत्यन्त विनन्न एव 
मधुर था, किसतु शासन बार्य में वह बढ़ें कठोर थे। जिस व्यक्ति का 
जो कार्य दिया गया है, वह यथासमय अंवच्य एण हो जाना आहिए 
यह उसके शासन का सामान्य नियम था। इसमे विलम्ब होने पर 
सम्पन्धपित व्यक्ति को महाराज के सामने उपस्थित होना पटता था । 
उनके उन्ही राजोचित गृणों के कारण तत्कालीन अंग्रेज जाँ।गारी 
उनसे बड़े श्रभावित थे तथा उनका सम्मान करते 4 । 


इच्छा-पुरति 

परिस्थितियों ते एक सामान्य ब्राह्मण पुत्री को झासी की सहारानों 
लक्ष्मीबाई बना दिया । यही रानी लक्ष्मीबाई जब विवाह से पूथ 
मनूबाई थी, तो एक बार नाना साहब द्वारा हाथी में न बेठान पर बह 
हंठ करने लगी थी । उस 'समय जब पिता ने उसे भाग्य का उलाहना 
दिया तो उसने कहा था--“'हा-हा, लेखा है मरे भाग्य में, एक छोड़ 
दस हाथियों मे बैठना लिखा है | इसे नि्रात का एक विचित्र सयोग 
ही कहा जाएगा, आज वही मनूबाई अपने पति राजा गगाधर राव के 
22 हाथियों की स्वामिनी थी । महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने बैंठने के 
लिए एक सुन्दर हाथी चुन लिया । भगाधर राव उनकी हर इच्छा पूर्ण 
करने के लिए तैयार रहते थे। उन्होने उस हाथी के लिए सोने-चादी 
के तारो से मढा हुआ झूला बनवा दिया, उसके दात सोने से मढ दिये 
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गये तथा उसे अनेक प्रकार के सोने-चादी के आभूषणों से अलक्ृत कर 
दिया गया । उस पर बेठकर महारानी लक्ष्मीबाई घूमने जाती, तो 
उनकी प्रजा बडी उत्सुकता के साथ उनके दर्शन करने लगती ! 

महारानी लक्ष्मोवाई को घुड्सवारी का भी शोक था । पतिगृह में 
आदर उनकी यह इच्छा भी पूर्ण हो गयी । उनकी घुडसवारी के लिए 
महाराज गगाधर + कई उत्तम घोड़े खरीदे थे। यहीं नहीं उन्होने 
महाएनी के लिए शक बहुमूल्य एबं भव्य पालकी भा बनवाई, जिसे 
5 दर्जन कहार उठाते। उन कहारी के लिए भी विज्ञेष प्रकार के 
सजइर वस्त्र बनाये गये । 


ल0्रोबाई-गंगाधर राव की तीथ-यात्रा 


णासन-प्रबन्ध व्यवस्थित हो जाने पर महाराज गयगावर राव ने 
त॑,-पात्रा का विचार किया । इस विषय में उन्होंने गवर्नेर जनरल 
”। सचना दे दी। अत अग्रेज सरकार की ओर से उनकी यात्रा का 
रमाजत प्रवन्‍न्ध कर दिया गया तब माघ शुक्ला सप्तमी सवत )907 
कए वह् पत्नी सहित ती्-यात्रा पर चल पडे । सभवत वह इस तीर्थ- 
“ब्रा में गया, प्रयाग आदि होते हुए अन्त में वाराणसी पहुले ! यह 
नगरी लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि थी। वहा पहुचन पर उन्हे अपार 
प्रसन्‍लतता हुई। सभी तीर्थों में राजा और रानी ) पूजा, दान आदि 
यमिक कार्य सम्पन्न किये। फिर वह वापस झासी लॉट आये। 
तीय-पाता से लोटने के अवसर पर झासी मे आनन्दोत्सव मनाया 
गया ॥ 

इस तीर्थ-यात्रा की कुछ घटनाओं से महाराज गगाघर राव के 
स्वाभिमानी व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। इस यात्रा के लिए मार्ग 
मे सभी स्थानों पर उनके लिए अग्रेज सरकार ने समुचित व्यवस्था की 
थी तथा सझी ऑआऑपकारियो को इसकी सुखना दें दी सयीणशी। 
वाराणसी पहुचने पर एक अधिकारी राजा श्रगाधर राव को नहीं 
पहतान पाया, अत उसने उनके सम्मान पर विशेष धघ्गान नहीं दिया । 
इस पर महाराज रुष्ट हो गये । जब उसे अपनी भूल के विषय मे ज्ञात 
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हुआ, तो उसने महाराज से क्षमा-याचना की। महाराज ने उसे क्षमा 
रूर दिया। इसी प्रकार एक स्थान पर राजेन्द्र बाबू नामक एक बंगाली 
महोदय ने भी महाराज के समक्ष खडे होकर आभमिवादन नही की । 
इस पर राजा गगाधर राव उससे बड़े कृपित हुए तथा उसे केडा दण्ड 
दिया । राजेन्द्र बाब अच्छी पहुच वाला व्यक्ति था। उसने ग्गाधर 
राव के इस व्यवहार के विरुद्ध अग्रेज उच्चाधिकारिणएें से शिकायत 
का, किन्तु इसका कोई परिणाम न निकला | उससे कहा गया कि 
“गगाधर राव एक बहुत बडे राजा है। उनका उचित सम्मान करना 
प्रत्येक का कतेव्य है । याद आप उनका उचिब सम्मान नहीं करना 
चाहते थे, तो यही अच्छा रहता कि आप घर म॑ बैठे रहते ।” 
उनके स्वाभिमानी व्यक्तित्व को एक अन्य घदना उल्लेलनीय हे-- 
कहा जाता हे कि जिस समय ग्रगाधर राव न झासी मे अग्रेज सेना 
एखना स्वीकार किया, उसी समय उन्होंने अग्रेजों से अपनी भा एक 
गाते मनवा ली कि यह अग्रेज सेना प्रतिवष देशहरे के दिन उन्हे 
सलामी देगी । एक बार दशहरा रविवार के दिन पडा । अत अग्रेज 
मेना के अधिकारी ने उनके पास सूचना भेज दी कि रविवार की छट्ी 
के कारण अग्रेज सेना उन्हे सलामी नहीं दे सकेगी । इस संचना के 
मिलने पर महाराज गगाधर राव अत्यन्त क्रोधित हुए और तत्काल 
अपनी सजी-प्रजी सेना के साथ अग्रेज सेना को छावनी जा पहुचे । 
उन्होंने उस सैनिक अधिकारी से इस घृष्टता का स्पष्टीकरण माया । 
विवश होकर उसे महाराज से क्षमा मागनी पी हवा रुजामी परेड में 


भाग लेना पडा । 


अल्पकालिक मातृत्व 


अगहन शुक्ला एकादशी सवत्‌ 908 (सन्‌ 85) को महारानी 
लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को ज॑न्म दिया । पुत्र-रत्न पाकर महाराज तथा 
महारानी दोनो को अपार प्रसन्नता हुई। सारे राज्य मे ममल मनाया 
गया । सम्पूर्ण झासी में प्रसन्‍तता का सागर हिलोरे लेन लगा। 
महाराज न दीन दुखियो, याचकों, ब्राह्मणों आदि के लिए अपने कोष 
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का मुह खोल दिया । महाराज को अपना जीवन सफल जान पड़ा । 
महारानी भी पुत्र-लाभ से अपनी नारी की समग्रता का अनुभव कर 
फ्लो न समायी, किन्तु सम्भवत भाग्य को कुछ और ही स्वीकार्य था, 
यह प्रमन्‍नता क्षणिक सिद्ध हुई, केवल तीन मास मे ही वह पुत्र इस 
ससार से चल बसा । 


गगाघर राव को अस्बवस्थता 


पुत्र-वियोग से राजा गगाघर राव को भारी आघात पहना । 
परिणामस्वरूप धीरे-धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और अन्त में वह 
गम्भीर रूप स अस्वस्थ हो गये। अनेक प्रकार से चिकित्सा-उपचार 
होने पर भी उनकी दशा में कोई विशेष सुवार न हुआ । अक्टबर, 
]853 की नवरत्रों में उन्होंने कुलवेवी महालक्ष्मी की उपासना 
की । इसमे उन्‍हें कुछ परिश्रम करना पडा। इससे उनका स्वास्थ्य 
और भी गिर गधा । विजेय दशमी के दिन से उन्हें समग्रहणी भी हो 
गयी । झाभी के सभी प्रसिद्ध चिकित्सकों ने उपचार किया, किन्‍तु 
परिणाम शूस्य ही रहा । झासी के उप-राजनीतिक अभिकर्ता मज्लकम 
न भी उनकी चिकित्सा के लिए प्रबन्ध किया ऑर उनके स्वास्प्प के 
विषय में अग्रेजी सरकार को भी सूचना दे दी । 

प्रत्यक्ष उण्यो अथवा पौरष के निष्फल हो जाने पर मनुष्ण अदृश्य 
परमात्मा को ही अपना आश्रय समझने लगता है। अत महाराज 
गगाधर राव की सुस्वास्थ्य को कामना के लिए भी पूजा, हीम, जप 
अनुष्ठान जादि कराये गये । नवम्बर के तीसरे सप्ताह मे महाराज 
की दशा अत्यन्त दयनीय हो गयी। उनके जीवित रहने की आजा 
जाती रहा । 


दत्तक पुत्र बनाना 

अन्त मे प्रधान मन्‍्त्री नरसिह राव तथा मोगरोपन्त ने राच्य के 
विषय में उनके विचार पूछे, तो वह (गगाधर राव) बोले--“भले ही 
मुझे अभी तक आशा हे कि मैं बच जाऊंगा, फिर भी मैं धर्मानुसार 
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दत्तक पुत लेना चाहता हू। हमारे घराने मे वासुदेव नेवालकर का 
आनन्द राव नामक एक पृत्र है, उसे गोद ले लेना चाहिए ।” 

आनन्द राव उस समय पाच वर्ष का वालक था। इसके लिए 
रानी लक्ष्मीबाई भी सहमत हो गयी। अत गोद लेने का दिन 
निश्चित कर लिया गया और उस दिन झासी के राजदरबार मे 
पृण्डित विनायक राव ने पूर्ण धामिक रीति से दत्तक विधान सम्पन्न 
कराया । इसके पश्चात दत्तक पुत्र का नाम आनन्द राव से बदलकर 
दामोदर गगाधर राव रख दिया गया । महाराज ने स्वयं उसका राज- 
कुल की परम्परा के अनुसार स्वागत किया । दत्तक विधान के सम्पन्न 
होते समय दरबार में सभी मन्‍्त्री, सभासद, राज्य के कई प्रतिष्ठित 
पुरुष, बुन्देलखण्ड के उप-राजनीतिक जभिकर्ता मेजर एलिस 
तथा स्थानीय अग्रेंज सेना का अधिकारी कातान मांटिन आदि 
उपस्थित थे । 


दत्तक पुत्र की सूचना सरकार को 

जिस समय महाराज ने उक्त पुत्र गोद लिया उसी सप्तय उन्होंने 
स्वय बोलकर अग्रेज सरकार के लिए एक सूचना पत्र लिखाय । /लेखते 
समय उपर्यक्त सभ। व्यक्ति वहा पर उपस्थित थे। यह पत्र निम्नलिखित 
शब्दों मे लिखा गया वा--- 

“बुन्देलखण्ड मे अग्नेजी राज्य स्थापित होने से प्र मरे पृवजो ते 
अग्नेजी सरकार की जो सेवा की, उसे सारा यूरोप जानता हूं । में स्वय 
भी जिस प्रकार यथाशक्ति सरकार की प्रत्येक आजा का पालन क्स्ता 
हू, उसके त्रिषय में मभी राजनोतिक अ_मभिकर्ता परिचित ही है। अब एक 
असाध्य रोग से पीडित होते के कारण मुझे भय है कि मरे वश के नष्ट 
होने का समप्र आ गया है | म॑ सदेव ब्रिटिश सरकार का सच्चा सेवक 
रहा हु तथा उसकी भी मुझ पर क्ृपा दृष्टि रटी है । अत मै सरकार 
बा ध्यान उस सन्धि की ओर आऊकृप्ट करना चाहता ह, जो मेरे पृर्व॑जो 
के साथ हुई थी । इस सन्धि के अनुसार मैने एक पाच वर्षीय बालक 
आनन्दराव को गोद लेकर उसका नाम दामोदण गगाधरराष रख दिया है । 
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यह बालक मेरे ही वश का हे और सम्बन्ध मे मेरा पोता लगता है। मुझे 
यह भी आशा हे कि ईश्वर की कृपा तथा सरकार बहादुर की दया-दुष्टि 
से मैं जीघ्र नीरोम हो जाऊगा। मेरी अवस्था के विचार से यह भी 
बहुत मम्भव हे कि भविष्य मे कभी मेरी कोई अपनी सन्‍्तान हो जाए | 
यदि ऐसा हुआ, तो उसी समय पुन विचार कर लिया जाएगा | किन्तु 
यदि इप समय मैं इस रोग से न बच सका, तो जिस प्रकार मैं सरकार 
की उत्तम व्यवहार के साथ सेव करता आया हू, उस पर समुचित रूप से 
ध्यान देते हुए इस अत्पावस्था के बालक पर भी सरकार की दया-दृष्टि 
उसी प्रकार बनी रहे, ज॑सी मुझ पर रही हे । जब तक मेरी पत्नी जीवित 
रहे, वही इस राज्य की स्वामिनी तथा इस कालक भो मा समझी जाए । 
समस्त्‌ गज्य-व्यवस्था उसके हाथो मे उसी प्रकार रहे, जिससे मेरे बाद 
उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो ।* 

इस पत्र को जिखाने के बाद महाराज ने इसे मेजर एलिस को दिया 
और उसे बार-बार आग्रह करते हुए पूर्व सन्धि की दूसरी थारा को याद 
दिलायी, जिसमें स्पष्ट विसख्वा या कि झासी का राज्य वज-परम्परागत्त 
रुप में चनता उहेगा। पत्र देते समय महाराज का गला भर भाया, तब 
मंजर एलत्रिस ने अत्यल्त विनम्रता से उत्तर दिया--''महाराज, आपका 
सूचना पत्र मरकार के पास भेजकर इसके लिए मुझसे जो भी प्रयत्न हो 
सकेया, में अवदप्र करू गा । 


राजा गंगाधरराव को एझ॒त्यु 

!जिस समय महाराज गगायर राव ने गोंद लेने सम्बन्धी सूचना-पत्र 
मेजर एविस को दिया, बोलने क्रे कारण वह बेहोश हो गए । मेजर 
एलिस और कप्तान मार्टिन ने उन्हें दवा दी तथा अपने निवास पर चले 
गये । सहारानी लक्ष्मीबाई पति के पलग के पास ही परदे के पीछे बेठी 
हुई थी । अग्रेज जधिकारियो के चले जाने पर वह पति के पास आयी ॥| 
उस समय उनकी मनोदणा ब्रया रही होगी, इसकी कल्पना भर की जा 
सकती हे | मेजर एलिस ने बुन्देलखण्ड के राजनीतिक अ»भिकर्ता को 
उसी समय राजा गगाटएरराव का समस्त विवरण लिख भेजा । 
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महाराज को ओषाधि दौ गयी, जिससे उन्हें कुछ तात्कालिक लाभ 
हुआ । वह कुछ देर के लिए सो गये । दोपहर बाद जब लगभग 4 बजे 
महाराज न आखे खोली, तो राजमहल के बाहर विशाल जनसमुदाय 
एकत्र हो गया था, यह घटना 20 नवम्बर, 853 ई० की है । सभी 
लोग उनके स्वास्थ्य के विषय में जानना चाहते थे | मेजर एलिस ने भी 
महाराज को बचाने के लिए काफी भाग-दोड की, वह अग्रेज डॉक्टर 
एलन ज्गो उपचार के लिए लाया, किन्तु मद्दाराज ने अग्रेजोीं दवा लेना 
अस्वीकार कर दिया। वस्तुत उस समय उच्च कुलीन हिन्दू अग्रेजी 
दवाओं का प्रयोग नहीं करते थे । 

24 नवम्बर, 853 को महाराज की नाटडी की मात अत्पन्त मन्द 
पट गयी, शरीर ठण्डा पड़ने लगा और अन्तत वह चल बसे | इससे 
सारा राज्य' शोक मे डूब गया। महाराज की अन्त्येषप्टि राजोचित रूप से 
की गयी । मेजर एलिस, कप्तान माटिन आदि सभी थग्रेज अधिकारी 
भी शोक सूचक वस्त्रो में शवयात्रा मे सॉस्मिलित हुए दाह-सस्कार से 
लाटने पर एलिस आदि अग्रेज अधिकारी लक्ष्मीवाई के पाम आये और 
उन्हे सात्वना दकर हज्लि गये । 

महाराज गगावरराव स्वर्गंवासी हो गये। समाज के लोगों ने 
लथ्मोबाई को सान्‍्त्वनों देंकर ओपचारिकता प्री कर नं(, किन्तु उस 
नारी के हृदय की वेदना को कौन समझ सकता ह, जा जयने जीवन के 
अठानऋ बष पूर्ण होते क्री विधवा हो गयी हो । उन्‍्नीसवे वर्ष से पग 
रखते ही वह विधवा हो गयी थी। वह एक सामान्य स्तर के ब्राह्मण 
की पुत्री थी। सयोग से अथवा पुरुष जाति के एकाधिकार से वह 
बाल्यावस्था में ही एक प्रौढ़ की रानी बनी । बनने पर भी एक स्त्री के 
रूप में क्‍या मिला ? विवाह के प्राय ग्यारह वर्ष बाद वेथ्व्य । 


अध्याय : 3 
झांसी पर दुर्भाग्य के काले बादल 


प्रथम प्रहार 


राजा गंगाधरराव की मृत्यु होते ही झासी पर दुर्भाग्य के काले बादल 
घिर आये । वियवा का जाॉसिशप्त जीवन आरम्भ होते ही महारानी 
लक्ष्मीबाई के जीवन की सभी प्रकार की सुख-शान्ति को भ्रहण लग 
गया । महाराज की अन्स्य॑ध्टि से लोटने पर एलिस, माटिन आदि अग्रेज 
अधिकार! उन्हीं सान्त्वता देने भी आये थे, किन्तु शीघ्र ही उन्हे अग्रेजो 
४का एक नया रूप देखने को मिला | उनसे विदा लेने के बाद एलिस 
सर्वप्रथम किले में पहुचा । उसने राजकोष का निरीक्षण किया, उसमे 
अग्रेजी सेना के लिए रखे गये 2 45,768 रुपये सुरक्षित ये। अत उसने 
राजकोषाध्यक्ष १० ज्वालानाय जे सामने उसमे ताला लगाकर उसे सीह्ड 
कर दिपा । इसके बाद अन्य कक्षो मे रखे बहुमूल्य वस्त्राभूषणों को भी 
उनकी सूची बनाकर सील” कर दिया गया और बहा ग्वालियर राज्य 
की कटिजेण्ट सेना की नोवी बटालियन का पहरा लगा दिया गया । 
लोगो ने अग्रेजों की इस तत्परता का यही अर्थ लगाया कि शोकाकुल 
रानी की अवस्था को देखकर सुरक्षा के लिए ही ऐसा किया जा 
रहा है। 


राजनोतिक अभिकर्ता की धतता 


2] नवम्बर को ही उपराजनीतिक अभिकर्ता एलिस ने गगाधरराव 
की मृत्यु की सूचना बुन्देलखण्ड के राजनीतिक अभिकर्ता (पॉलिटिकल 
एजेण्ट) मेजर मालकम को भेज दी थी । सूचना मिलते ही मालकम ने 


0 


भारत सरकार के परराष्ट्र सचिव को 25 नवम्बर को जो पत्र लिखा, 
उसका संक्षिप्त रूप यहा प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

“महोदय, 

! महामहिम.गवर्नर जनरल को यह सभाचार देते हुए मुझे दू ख 
होता है कि 2! नवस्बर को झासी के राजा मगाधर राव का देहान्त हो 
गया है । 

2 मृत्यु के एक दिन पूर्व उन्होने एक दंत्तक पुत्र लिया है, जो उनके 
अनुसार उनका पोता है, किन्तु वास्तव में वह रघृनाथ राव की पाचवी 
पीढी मे है । इस प्रकार वह उनका भतीजा होता है । ह 

3 मेजर एलिस द्वारा भेजे गये महाराज से भेट विषयक तीनो पत्र 
तथा महाराज द्वारा गोद लेने के विषय मे लिखा गया सूचना-पत्र 
आपकी सेवा में अवलोकनाथ॑ भेजा जा रहा है । 

4 झासी की प्रजा समझती थी कि रानी के जीते-जी राज्य की 
सम्पत्ति पर उन्ही के अधिकार की प्रार्थना की जाएगी, किन्तु महाराज 
ने अपने यहा कोई भी निकट सम्बन्धी उत्तराधिकारी न देखकर मृत्यु 
से एक दिन पूर्व दत्तक पुत्र ले लिया। इससे झासी के जोगो को आश्चर्य 
हुआ होगा । 

5 भारत सरकार की सूचनार्थ झासी राजघराने की अद्यतन वशा- 
वली भेजी जा रही है । इससे स्पष्ट हो जाएगा को महाराज का दत्तक 
पुत्र उनके पूर्वज रघुनाथराव के वश का है । 

6 मैंने एलिस को 2 तारीख को एक सूचनापनत्र भेजा थां, जिसको 
सूचना ता० 3 को सरकार को भेज दी गयी है । एलिस उसी के अनु- 
सार कार्यवाही कर रहा है | सरकार का अन्तिम निर्णय ज्ञात न होते 
तक स्व० महाराज की दत्तक विधि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा । 

7 झासी-ब्रिटिश शासन के पारस्परिक सम्बन्ध को जान॑ने के लिए 
नीचे कुछ प्रमाण दिये जा रहे हैं, जिनसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि स्व० 
महार्ज को दत्तक पुत्र बनाने का अधिकार था था नही । 

8 सन्‌ 804 मे बुन्देलखण्ड पर अधिकार करते समय हमने 
शिवराव भाऊ से पेशवा के सूबेदार के रूप मे सन्धि की थी। सन्‌ 


4] 


89 में वेशवा ने दुन्देलवण्ड का अधिकार हमे दे दिया था, तब हमने 

रामचन्द्र राव की झासी राज्य वहा परम्परायत रूप में दे दिया था । 
सन्‌ 832 में उसे सूबेदार के स्थान पर राजा की पदवी दी गयी थी । 

9 सत्‌ 835 में रामचन्द्र राव के देहान्त पर, जहा तक मुझे 
ज्ञात है, *ाऊ के दो पुत्र रघुंनाथ राव तथा गगाधर राव जीवित थे, 
अत उन्हे क्रम से यह राज्य दिया गया । गगाधर राव की मृत्यु पर यह 
वद समाप्त हो गया है । ड 

0, सन्‌ 835 में रामचन्द्र राब तथा उसकी रानी के दत्तक पुत्रों 
को राज्य वा उत्तराधिकारी नहीं माना गया था। इससे स्पष्ट है कि 
वहा राजा या रानी को दत्तक पुन्न लेने से पूर्व सरकार से अनुमति लेना 
आवश्यक था. । ; 

] गगार राव ने शासन अपनी पत्नी को सोंपने की इच्छा 
व्यक्त की हे, जो एक योग्य स्त्री हैं, फिर भी झासी को अपने अधिकार 
में लेने में सरकार को विलम्ब नही करन) चाहिए । मुझे विश्वास है कि 
रानी स्वर्गीय राजा की निजी सम्पत्ति तथा कुछ मासिक पेशन देने से 
प्रसन्‍न हो जाएगी । हि 


)2 रानी को कितनी पेंशन दी जाए, इस विधय मे मैं कुछ नही 
चाह सकता । बुन्देलखण्ड मे बराठो का अब यही राजघराना रह गया 
हे, अब सभो पदच्युत मराठा नरेशों के आश्वित इसी रानी की शरर्ण मे 
जाएगे। अत उन्हें कम-से-कम 5000 रुपये मासिक पेशन दी जाए । 

3 झांसी लम्बे समय से हमारे अधीन रहा है, मेजर रास पहले 
») उसकी व्यवस्था कर चूका है। उसकी व्यवस्था पडोसी सिन्धिया 
सरकार के समान करने मे हमे कोई कठिनाई नहीं होगी । 

]4 यदि सरकार इसे मेरे अधीन रखना चाहे, तो म॑ तैयार हू । 
मुझे मेजर एलिस की योग्यता पर सन्देह है। अत झासी को बुन्देलखण्ड 
के कुछ अन्य जिलो के समान जबलपुर के कामेश्वर के अधीन कर दिया 
जाए। 

स्पष्ट है इस सूचना मे मालकम मे तथ्यों को तोड-मरोड कर प्रस्तुत 
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किया था। इस सूचना के बाद वह झासी की व्यवस्था करने मे सलग्न 
हो गया । 


डलहोजी को हड़प नीति 

अग्रेज भारत मे व्यापारी बतकर आये थे, किन्तु अल्प ही समय मे 
वे भारत के भाग्यविधाता बस बेठे । सन्‌ 848 में लाई डलहौजी 
भारत का गवनेंर जनरल बनकर आया । वह किसी भो ऐसे राज्य को 
अपने अधिकार मे लेता उचित समझ ता था, जिसके शासक का अपना 
सगा पुत्र उत्तराधिकारी न हो) इस विषय मे उसने कहा था “जो 
प्रदेश पहले हमारे अधिकार में है, उनके बीच यदि कोई छोटी रियासत 
हो, बो उस पर अधिकार करक हमे अपने राज्य का विस्तार करना 
चाहिए, इस पर कोई भी आपत्ति करने का अधिकारी नही है, इन छोटी 
रियासतो से हमे कष्ट ही मिलता हं । इन्हे अपने राज्य मे मिलाने से 
इनके कष्ट भी दूर हो जाएगे और हमें भी आधिक ला न होगा । यह 
मेरी निश्चित विवेकपूर्ण राय है। इस नीति का पालन करना अग्रेजी 
सरकार का आवश्यक कतंव्प है । रियासतो पर अधिकार करने के अवसर 
हाथ से नही जाने देने चाहिए। इस प्रकार के अवसर पंदा किये जाते 
है । राज्य का कोई उत्तराधिकारी न हो, अथवा सरकार की अनुमति 
पर ही कोई उत्तराधिकारी क्यो न बनाया गया हो, इन दोनो प्रकार के 
अवसरो' को हाथ से निकल जा» की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए । 

अग्रेजी सरकार इसी नीति पर चल रही थी । अत वह किसी भी 
प्रकार झासी को अपने अधिकार में कर लेना चाहती थी। मालकम द्वरा 
भारत सरकार को भेजी गयी उपयुक्त सूचना भी इसी नीति का प्रत्ति- 
निधित्व करती है । अत गयात्र राव की मृत्यु के बाद सरकार ने 
जान-बुझकर उनकी सूचना का समय पर कोई उत्तर नहीं दिया । 


गवनंर जनरल को महारानी का प्रार्थना-पत्र 


जिस समय मालकम ने उपयुवत सूचना सरकार को भेजी, गवरनेर 
जनरल अवध प्रास्त के दौरे पर थे। चार-पाच मास तककोई भी उत्तर 


हो 
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न मिलने पर महारानी लक्ष्मी का चिन्तित होगा स्वाभाविक ही था। 
वह बार-बार अपने पिता से इसी विषय पर चर्चा करती और पिता 
मोरोपन्त उन्हें धघंय बधाते | अन्त मे महारानी ने अपने मन्त्रियों से 
परामर्श कर मेजर एलिस के माध्यम से गवनंर जनरल को एक यत्र 
लिखा, इस पत्र का सक्षिप्त रूपान्तर निम्नलिखित है--- 

“झामी राज्य के अभिलेखों से स्पष्ट है कि इस प्रान्त्र भे ब्रिटिश 
राज्य की स्थापना से पूर्व हमारे श्वसुर शिवराव भाऊ ने अग्नेजी 
सरकार की सहायता की थी, जिसके बदले मे की गयी अग्रेजी कृपा से 
हम सदा अनुग्रह्ठीत हुए । सन्‌ 842 में कर्नल सलीमन ने हमारे पति 
से एक सन्धि की थी, जिसके अनुसार 8व7 में रामचन्द्र राव के साथ 
हुई सन्धि को पूर्ण मान्यता दी गयी । शिवराव भाऊ के सद्व्यवहार 
तथा उनके साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्धों के कारण अग्रेजी सरकार ने 
उनकी अन्तिम इच्छा के अनुसार ही रामचन्द्र राव के साथ उक्त सन्चि 
करते समय झासी राज्य उन्हे वशानुगत रूप में दे दिया था। इससे 
इस बात की पुष्टि होती है कि यदि कभी दुर्भाग्य से झासी का कोई 
राजा सनन्‍्तानहीन रह जाए तो सरकार उसके दत्तक पुत्र को पूर्ण 
मान्यता देगी तथा हमारे वश-परम्परागत राज्य का कभी अन्त नहीं 
होने देगी । हिन्दू धर्म-शास्त्र में मृत पूृवेजो की पिण्डदान आदि देने के 
लिए औरस तथा दत्तक पुत्र मे कोई अन्तर नहीं माना गया है। अत 
दत्तक पुत्र बनाना हिन्द्‌ धर्म के अनुकल है। इसी नियम के अनुसार 
हमारे मृत पति ने दसक पुत्र बनाने की ईच्छा व्यक्त की तथा विद्वान 
पण्डितो द्वारा नियमपूर्वक देत्तक विधान किया गथा | महाराज की 
आज्ञा पर इस अवसर पर मेजर एलिसू तथ। कप्तान माटिन को भी 
आमन्त्रित किया गया । तब उन्होंने इसकी लिखित सूचना आपके पास 
भिजवाने के लिए मेजर एलिस को दे दी थी। । उन्होंने वचन दिया था 
कि वह समस्त वत्तान्त"्से सरकार को अवगत करा देंगे। दूसरे दिन 
हमारे पति की मृत्यु हो जाने पर उनका समस्त क्विया कर्म हमारे दत्तक 
पुत्र ने ही किया । इस बालक को हमारे पति ने सरकार की क्रपा के 
अधीन ही ग्रोद लिया है। अब उसकी रक्षा-सुरक्षा आपकी क्ृर्पा पर 


हे 


मै 


ही निर्भर हे । अन्त मे>्सरकार से हमारी यह भी प्रार्थना है कि उसने 
जिस प्रकार दतिया नरेश परीक्षित, जालौन के राजा बालाराव तथा 
ओरछा के शासक तेजसिंह के दत्तक पुत्रों को मान्यता दी है, उसी" 
प्रकार हमारे दत्तक पुत्र को भी मान्यता दी जाए। झासी की पूर्वे 
सन्धि मे 'सदा' शब्द का प्रयोग हुआ है, अत उक्त राजाओ की अपेक्षा 
हमे दत्तक पुत्र बनाने का अधिकार अधिक है | 

यह पत्र गवनेंर जनरल के लिए भेज दिया गया। मेजर एलिस 
ने 24 दिसम्बर 853 को रानी के अधिकार को नन्‍्यायोचित बताते 
हुए सरकार को एक पत्र मे लिखा था-''झासी और ओरछा के साथ 
हुई सन्धियो का आशय समान है, अत एक को दत्तक पुत्न ले का 
अधिकार देना और दूसरे को न देना न्यायसगत न होगा ॥ 27 मार्च 
]836 के पतन्न में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने स्वीकार किया है कि देशी 
रियासतों के शासको को पुत्र गोद लेने का पूर्ण अधिकार है । आज 
आदि यह कहा जाए कि जिन राजामों को उनकी ग्रेवाओं के ददने 
शासक बनाया ग्रया है, वे अन्य राजवशो के समान प्राचीन नहीं है, 
और केवल इसीलिए उनका यह अधिकार स्वीकार न किया जाए, तो 
मै समझता हू, ऐसा करना डायरेक्टरो के आदेशो की महान अब- 
मानना होगी ।“ 

यह पत्र कई दिनो तक बुन्देलखण्ड के राजनीतिक अभिकता के 
ही पास रहा । वस्तुत वह झागी को अग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के 
लिए कमर कस चुका था । 


मालफम की दूसरी धतता 

गयाधर राव के निधन पर झ्ञासी राज्य का अनिश्चित भ्विध्य 
देख, उनके पूर्व स्थान खानदेश का उनका एक अन्य सजातीय इस 
राज्य का दावेदार बन बैठा, जिसका नाम सदाशिव राव नाराशण था। 
उसने झासी के सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए मालकम करे 
पास एक प्रार्थनापत्र भेजा । मालकम ने इस पत्र को 3] दिसम्बर 
853 को गवर्नर जनरल के पास भेजा और साथ मे अपनी सस्तृति 
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में लिख भेजा--''यदि स्वर्गीय राजा के पूर्वजों मे किसी उत्तराधिकारी 
के अधिकार को मान्यता दी जाए, तो यह प्रार्थी उनका सबसे निकट 
सम्बन्धी है, जो झञासी के राजसिहासन को प्राप्त करने का अधिकारी 
हो सकता हे ।' 

यह बात समझन्न में नहीं आती कि मालकम बस्तृत क्‍यों झासी 
राज्य को अग्रेजी राज्य मे मिलाने पर तुला हुआ था। उसकी इस 
दूसरी घूर्तेता का यह अर्थ न लगाया जाए कि वह सदाशिव राव 
नारायण को झासी के सिहासन पर बैठाना ही चाहता था | उसने यह 
सस्तुति केवल मामले को और अधिक उलझाने के उद्देश्य से की थी 
यही सत्य जान पडता है । 


झांसी-बिलय का निर्णय 


गगाधर राव की मृत्यु के प्राय तीन मास बाद जब गवनर जनरल 
अपने दोरे से लौटे, तभी झासी के मामले पर विचार किया ग्या। 
विदेश सचिव जे० पी० ग्राण्ट इस प्रकार के मामलो में बडा घाघ माना 
जाता था। उसी ने झासी राज्य के बिलय की रिपोर्ट तैयार की । 
इसमें उसने झासी राज्य के समग्र इतिहास तथा अग्रेजी सरकार से उसके 
सम्बन्धी पर विहगम दृष्टि डालते हुए इस बात पर बल दिया छि 
झासी का अग्रेजी राज्य मे विलय कर दिया जाए। उसकी रिपोर्ट पर 
पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद गवतर जनरल और उनके कोपिलरो ने 
अपना जो निर्णय व्यक्त किया, उसका सक्षिप्त रूप निश्य प्रकार है-- 

झासी नरेश गगाधर राव ने नवम्बर 553 म पुत्र न होने के 
कारण अपनी मृत्यु के एक दिन पूर्व एक दत्तक पुत्र बनाया। उनकी 
पत्नी प्रार्थना करती हे कि उच्त पुत्र को झासी का उत्तराधिकारी 
स्वीकार किया जाए। 

परराणष्ट्र सचिव के सक्षिप्त वृत्तान्त से झासी और ब्रिटिश शासन 
के सम्बन्ध स्पष्ट हो जाते है। अत इस पर तथा झासी राज्य से हुए 
पंत्र-व्यवहार पर विचारपूर्वक ध्यान देते हुए में झासी राज्य की आवी 
व्यवस्था किस प्रकार हो, इस बात पर अपनी सम्प्ति व्यक्त करता हु । 
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मरा मत है कि यह राज्य ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ 
गया है, अत राजनीतिक दृष्टि से अब इसे अपन हाथ में रखना ही 
उचित होगा । प 

झासी की व्यवस्था किस प्रकार होंगी, इसका निणय हाल ही 
मे नागपुर और झासी राज्यो के सम्बन्ध में वादर्नववाद के समय कर 
लिया गया है। बरुन्देलखण्ड की छोटी-छोटी रियासतो के विषय में 
चाहल्स मेटकाफ द्वारा बनाए गए निर्णय 837 में स्वीकार कर लिये 
गए हे । आश्रित राज्यो के लिए 846 में को; आफ डायरेक्ट्स द्वारा 
निर्धारित नियमो के अनुसार से उत्तराधिकारों रहेत झासी राज्य के 
बिलय का हमे पूर्ण अधिकार है । 

उक्त सिद्धान्तो मे सतारा के समान सावभोम सत्ता वाली न 
होते पर कोई भी रियासत गोद लिये उत्तराधिकारी को नही प्राप्त हा 
सकती । इसकी अनुमति देने के लिए हम बाध्य नही है। बुन्दलखण्ड 
के विषय में चाल्से मेटकाफ का भी यही मत है । फ्रेजर ने बशानुगत 
तथा जागीर प्राप्त राजाओं मे कोई भेद नहीं माना है । मे मानता हू 
पुत्रन होने पर दत्तक पुत्र बनाया जा सकता हे, किन्तु देत्तक पुत्र 
हिन्दू धर्मझ्ास्त्रो के अनुसार हो तथा इसके लिए ब्रिटिश सरकार से 
पूर्व अनुमति ली जाए। जागीर में मिले राज्यों मे उत्तराधिकारी नियत 
करने का अधिकार जामीर देने वाले को है। वह औरस पुत्र न होने 
' घर जागीर वापस ले सकता है । 

झासी राज्य ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गयी जागीर था। अत 
औरस पुत्र न होने पर उसे वापस लेने का हमे पूर्ण अधिका ९ है । 

निविवाद रूप से झासी एक आश्चित शज्य है। वह टिहरी 
राज्य से भी कम स्वतन्त्र है। वस्तुत यह टिहरी के समान ही है, जो 
टिहरी के ही पूर्व स्वामी पेशवा द्वारा सुबेदार को दिया गया था । 
शिवराव भाऊ और अग्रेजी सरकार की 804 की संन्धि मे शासी के 
सृबेदार को पेशवा का आश्रित कहा गया है। शिवराव भाऊ ने इसे 
स्वयं भी स्वीकार किया है । जब उसने सरकार से प्रार्थना को थी कि 
राज्य उसके पौत्र को दिया जाए, तो सरकार ने कहा था कि इसके 
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लिए पेशवा की सहमति आवश्यक हैं। सभी प्रमाणो से स्पष्ट है कि 
झासी के शासक पेशवा के अधीन थे। सन्‌ 87 में पेशवाओ का 
अधिकार अग्रेजी सरकार को मिल गया था, फिर भी झासी पर राम- 
चन्द्र राव का वशानुगत अधिकार नही माना गया । इसी वर्ष सम्पन्न 
सन्धि से उसे वशानुगत अधिकार मिल गया, फिर भो वह पूर्ण राजा 
नहीं माने गए। सन्‌ 4835 में रामचन्द्र राव के दत्तक पृत्र को राज्य 
का उत्तराधिकारी नही माना गया, उसके चाचा उत्तराधिकारी माने 
गए । 

गमाधर राब का औरस पूत्र नही है, अत झासी राज्य को वशानु- 
गत रूप में चलाने वाला कोई उत्तराधिकारी नही है । 

अपनी मृत्यु से एक दिन पूर्व लिया गया मगाधर राव का दत्तक 
युत्र उनके वश का दूर का सम्बन्धी हे । आसन्‍्न मरणकाल में की गयी 
इ' दत्तक विधि को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। इससे पूर्व 
राजा ने कभी दत्तक पुत्र बनाने की इच्छा व्यक्त नही की थी। लोग 
समझते थे राजा राज्य को अपनी रानी के अधीन रखने की प्रार्थना 
करेंगे । अत उनके इस निर्णय से सभी को आइचये हुआ होगा | मालूम 
होता है, प्रत्र गोद लेने के पीछे कोई चाल है, क्योंकि सरकार की 
पहली सन्धि शिवराव भाऊ से हुई थी, उसके वश का कोई उत्तरा- 
धघिकारी नहीं रह गया है । 

लक्ष्मीबाई ने दतिया, टिहरी और जालौन आदि बुन्देलखण्ड के 
राज्यों के समान दत्तक पुत्र को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की 
है। टिहरी और दतिया स्वतन्त्र राज्य हं। उनके नियम आश्रित 
राज्यों पर लागू नहीं हो सकते । हा, जालौन इसका अपवाद है, किन्तु 
यह सरकार की अप्रनी इच्छा है, इसका यह अर्थ नही कि सरकार ने 
दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को स्वीकार कर लिया है । दत्तक लेने के 
बाद जालौन सरकार की रियासत मानी जाती है । 

रानी ने 8]7 की सन्धि का हवाला देते हुए बश-परम्परा में 
इस दत्तक को स्वीकार करने की प्रार्थना की है, यह प्रार्थना स्वीकार 
नही की जा सकती है । यदि पुत्र गोद लेना ही था, तो उत्तराधिकारी 
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का निर्णय सरकार करती । रामचन्द्र राव के दत्तक पुत्र को भी 
अस्वीकार,कर दिया गया था, अत इस विषय में किसी विवाद के 
लिए स्थान नही रह जाता । 
'  उपर्यकत तथ्यों से सिद्ध होता है कि झासी एक आश्चित रियासत 
है । वहा के शासक बुन्देलखण्ड के अन्य आश्वित जागीरदारो के समान 
ही हैं। अत जागीर देने वाले को उत्तराविकारी नियत करने का 
पूरा अधिकार है । झासी के जितने शासको के अग्रेजो से सम्बन्ध रहे, 
उनमे किसी का भो उत्तराधिकारी नहीं रहा । गगावर राव का कोई 
पुत्र न. था। उनके पुत्र गोद लेने की इच्छा प्रजा को भी ज्ञात न थी | 
जिस रामचन्द्र राव को झासी राज्य वश-परम्परा के लिए दिया गया 
था, उसके दत्तक पुत्र को भी सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। 
अत गगाधर राब के दत्तक पुत्र को अस्वीकार करने का सरकार को 
प्रा अधिकार है । 

इस अधिकार के अनुसार सरकार को झार्सी को अपने नियन्त्रण 
मे लेत का पूर्ण अधिकार है। यद्यपि इस छोटे-से राज्य को अपने 
अआअडिकार में लेने से सरकार को विशेष लाफ नहीं है, फिर ह 
यह सरकारी क्षेत्र है। इसे अधिकार मे लेने से सरकार को बुन्देलखण्ड 
की व्यवस्था सुधारने मे मदद मिलेगी । इससे झामी का *गे कल्याण 
होगा । निम्न तथ्य ध्यान देने योग्य है--- 

रामचन्द्र राव के बाद जिसे गद॒दी दी गयी, वह कृष्ठ रोगी 
निकला । उसने अपने तीन ही वर्षों के कार्यकाल में अपनी अयोग्यता 
सिद्ध कर दी, झासी की आश्थिक व्यवस्था डावाडोल हो गयी । फिर 
गगाधर राव को सिहासन पर बैठाया गया । वह भी हासन के अयोग्य 
थे, अत कुछ समय तक उन्हे भी पूर्ण राज्याधिकार नहीं दिया गया । 

रानी ने जालौन के समान दत्तक पृत्र को स्वीकार करने की 
प्राथना की है । सन्‌ 832 में दत्तक पुत्र लेसै की स्वीकृति देते समय 
जालौन की वाधिक आय 5 लाख थी, जो आठ वर्षों मे आधी से भी 
कम रह गयी है। वहा अव्यवस्था फल गयी है तथा राज्य पर तीस 
लाख का ऋण चढ गया है । उसकी हरी-भरी भूमि बीरान होते लगी 
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है । अत झासी के राजा के दत्तक पुत्र को स्वीकार करना उचित नहीं 
होगा । 

« इस तरह जालौन के ही समान झासी में दत्तक पुत्र को मान्यता 
देने के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इन सब॑ बातो पर सचेत होकर 
विचार करने पर मेरा यही मत है कि राजनीति और कतंव्य को ध्यान 
मे रखकर ब्रिटिश सरकार कझ्ासी पर अपने अधिकार को प्री तरह 
कार्यान्वित करे । गगाधर राव के दत्तक पुत्र को अस्वीकैत कर झासी 
को उत्तराधिकारीहीन माना जाए तथा अग्रेजी राज्य मे मिला लिया 
जाए। राजनीतिक अभिकर्ता की राय के अनुसार रानी को अच्छी 
तरह वेतन दिया जाए तथा झासी की व्यवस्था लेफ्टीनेन्ट गवनेर के 
अधीन रखी जाए। 

दिनाक 27 फरवरी, 854 ई०। 


डलहौजी के इस निर्णय मे दिये गये तकों मे कितना सार है, यह 
बात पिछले' कतान्‍तो से भली-भाति स्पष्ट हो जाती है। उसने यह 
दिखाने का प्रयास किया है कि रामचन्द्र राव को झासी का राज्य 
अग्रेजो की कृपा पर दिया गया था । पूर्त्न वृत्तान्तो से स्पष्ट है कि यह 
कथन पूर्ण तथा सत्य नहीं है । डलहौजी के लिए ऐसा करना कोई नयी 
बात नहीं थी । उसके इन तकों मे कितना दम है, जालौन के प्रसग से * 
यह भली-भाति स्पष्ट हो जाता है, एक राज्य को एक अधिकार दिया 
जाए और दूसरे को नही, इसे तानाशाही नहीं तो और क्या कह्टा जा 
सकता है । उसने उपर्युक्त विवरण में कहा है कि पुत्र न होने पर 
देशीं राजा उसी व्यवित को ग्रोद ले सकते है, जिसे अग्रेजी सरकार 
निश्चित करे । इसे क्या कहा जा सकता, है ? गोद भी ले'तो अग्रेजो 
द्वारा तय किये गये बालक को। इस निर्णय से हिन्दुओ के गोद लेने 
के धर्म-सम्मत अधिकार का स्पष्ट उत्लघषन होता था। जबकि ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के शासनकाल मे ही जार्ज तृतीय द्वारा प्रदत्त अधिकार- 
पत्र मे स्पष्ट कर दिया गया था कि धामिक मामलो मे किसी प्रकार 
का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा--“देश के निवासियों के सामाजिक 
और प्लामिक बरम्पराओं तथा नियमों का उचित सम्मान करने के लिए 
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यह नियम बनाया जाए कि परिवारों के स्वामियों के अधिकार उसी 
प्रकार सुरक्षित रहेगे, जिस प्रकार उन पर हिन्दू या मुसलमानों के 
नियमो के अनुसार ब्यवहार होता था। 

डलहौजी के इस निर्णय की भारतीयों ने ही नही, स्वय कुई अग्रेजो 
मे भी आलोचना की है। अपनी पुस्तक “इण्डियन इम्पायर' में मेजर 
बेल ने कही आलोचना की है। यह निर्णय भग्रेजी राज्य का मित्रता 
के साथ विश्वासघात का एक प्रबल प्रमाण है। स्पष्ट है कि अग्रेजी 
सरकार ने स्वयं अपना वचन भग कर दिया था। उसने क्षासी के 
पवेबर्ती शासकों के साथ हुई सन्धियो को एक किनारे रख दिया था । 
ब्रिटिश सरकार की देशी राज्यो के साथ जो भी सन्धिया हुईं उनके 
भाशय को स्पष्ट करते हुए पालियामेण्ट सभा के एक सदस्य डब्ल्यू ० 
एम० टारेन्स ने लिखा है-- 

“सन्धियो की भाषा प्राय सक्षिप्त होती हे और उसके शब्द 
सामान्य अर्थ ही सूचित करते हैं। उनमे यह बात पायी जाती हू कि 
काल्पनिक और आकस्मिक रूप से घटित होने वाली भावी घटनाओं 
का समस्त अर्थ पहले ही निश्चित करके उन सभी का समुचित प्रबन्ध 
कर दिया जाता है। उनका वास्तविक निश्चित उद्देश्य यही होता है 
कि सरल भाषा में शात्ति और मित्रता के सम्बन्धों का स्थूल वर्णन 
कर दिया जाए। इन सन्धियो का सूचित अर्थ यही होता है कि जब 
भी आवश्यकता हो, उनका ऐसा प्रयोग करना चाहिए, जो दोनो पक्षों 
को स्वीकार हो या किसी निष्पक्ष व्यक्ति से निर्णय कराया जाना 
चाहिए । परस्पर व्यवहार विषयक अधिकार का यही नियम है । इस 
नियम का पर्यवलोकन करने पर यही ज्ञात होता हे कि जब उत्तराधि- 
कार वशानुगत रूप में दिया गया था, तब उसका यही अर्थ लगाया 
गया कि समय पर जो भी उत्तराधिकारी होगे, उन्हे राज्य का समस्त 
अधिकार तथा वैभव प्राप्त होगा। इस बात का निर्णय विदेशियों के 
विधान के अनुसार नहीं किया जाएगा, अपितु उस राज्य के नियमों के 
अनुसार किया जाएग।, जिसकी स्वायत्तता की रक्षा के लिए सन्धि की 
सयी थी ।* 
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किन्तु झासी पर अपना निर्णय लिखते समय डलहौजौ ने इस 
आशय को समझने का कोई प्रयत्न नहीं किया। वस्तुत ग्रोद लेने के 
विषय में अग्रेजी सरकार ने सदा मनमानी की । जहा और जब वह 
ऐसा करना अपने हित मे समझती थी तो गोद लेने की अनुमति दे 
देती थी, और जहा ऐसा न करना अपने लिए लाभदायक समझती थी, 
सो इसे अस्वीकार कर देती थी । पूर्व कथित जालौन आदि के प्रसगों 
में उसकी यह नीति सर्वथा स्पष्ट हो जाती है। इसके कुछ अन्य 
उदाहरण भी दिये जा सकते है। इस विषय में बीर विनायक दामोदर 
सावरकर की कृति '857 का स्वतन्त्रता सग्राम' की निम्नलिखित 
'पबितियों को उद्ध त करना समीचीन होगा-- 

“ अब तक मृत राजाओ की पत्नियों के गोद लिये पृत्रो को 
अग्रेजो ने इससे पूर्व कभी मान्यता न दी होती, तो हम कुछ न कहते, 
किन्तु यह तो सर्वेक्षुत है कि 826 में दौलत राक शिन्‍्दे की विधवा 
रानी के, 836 मे जनकोजी शिन्दे की विधवा के, 834 मे धार के 
राजा की विधवा के और !84] में किशनगढ की रानी के गोद लिये 
पुत्रो को अग्रेजों ने मान्यता दी थी। एक नही, दो नही, अनेक दत्त 
बिधानो को उन्होने मान्य किया था, किन्तु इस सत्य को नही भूलना 
चाहिए कि उस समय गोद लेने का अधिकार मान्य करना अग्रेजो के 
लिए लाभप्र द था। 


'शानोी की मनोदशा 


इस थीच जब तक सरकार की ओर से कोई उत्तर न आया तो 
महारानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र के भविष्य के विषय मे चिन्तित 
हो उठी । उनके 3 दिसम्बर को भेजे गये प्रार्थना पत्र का उत्तर दो 
सास तक नहीं आया, तो 6 फरवरी 854 को उन्होने एक प्रार्थना- 
पत्र मालकम के माध्यम से पून सवनेर जनरल को भेजा, जिसमे 
उन्होने अपने दत्तक विधान के औचित्य का प्रतिपादन किया था। इसे 
मालकम ने 28 फरवरी को भेजा । ध्यान देने योग्य है कि अभी तक 
मालकम ने सदा रानी के अधिकार का विरोध किया था, किन्तु इस 
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पत्र मे उसने उनके अधिकार को उचित ठहराया था। इसे पत्र के भेजे 
जाने से पूर्व ही डलहौजी अपना निर्णय ले चुका था। 

महारात्री तथा उनके दरबारी आशा लगाये बेठे थे, किन्तु फिर 
भी सशय उन्हे चेन नहीं लेने दे रहा था। इन दिनों महारानी 
अधिकतर पूजन-अचेन, पठन-पाठन तथा धाभिक ग्रन्थों की कथाओं को 
सुनने मे समय बिता रही थी । 


बिछय की घोषणा 


वस्तृत झासी को अग्रेजी मे विलय की घोषणा तो 27 फरवरी, 
854 के दिन डलहौजी के उपर्यकक्‍त निर्णय के साथ ही हो गयी थी, 
क्षिन्तू सूचना रानी तक पहुचने में बुछ समय लग गया। इस निर्णय 
की सूचना पहले बुन्देलखण्ड के राजनीतिक अभिकर्ता मालकम के पास 
भेजी गयी। मालकम ने इसे झासी के उप-राजनीतिक ऑनिकर्ता एलिस 
के पास भेजा तथा वह इसे लेकर रानी के पास गया । 

उस दिन प्रात काल रानी नित्यकर्मों से निवृत्त होकर बैठी ही थी 
कि तभी उन्हें एलिस के आने की सूचना दी गयी | सूचना मिलते ही 
उनके मानस में कई तकें-वितर्क जन्म लेने लगे। एलिस को दरबार मे 
बुलाने को कह रानी स्वय॑ भी वहा पहुची । दरबार मे सभी मन्‍्बी 
सभासद, मोरोपन्त आदि बेठे हुए सरकारी आदेश सुनने की बडी 
उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। रानी परदे के पीछे बैठ गयी । 
एलिस को भी सम्मान के साथ बठाया गथा। गम्भीर होकर सहानुभूति 
पूर्ण स्वर मे वह बोला-- 

“महारानी साहिबा ! मुझे अत्यन्त खेद है कि मै आपको वह शुम 
समाचार नही सुना सकता, जिसकी इच्छा लम्बे समय से मेरे मन में 
थी तथा जिसे भाष्त करने के लिए मै अब तक बडी व्याकुलता से 
प्रतीक्षा कर रहा था। मैं इसके सर्वधा विपरीत सरकारी घोषणा 
सुनाने के लिए बाध्य हू, जिसे सरकार बहादुर ने आपकी प्रजा के नाम 
जारी किया है । वह घोषणा इस प्रकार है । 

इसके बाद उसने लिखित घोषणा पढ़कर सुनाई-- 
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“झासी राज्य की समस्त प्रजा के लिए सरकार इस आज्ञा-पत्र 
ड्वारा यह घोषणा करती है कि 24 नवम्बर 853 को महाराज 
शगाधर राव का देहान्त हो गया है। वह महाराज भग्रेजी सरकार के 
प्रतिनिधि के रूप मे नियुक्त थे, जो स्वतन्त्र शासक कभी नही रहे । 
उनके पूर्वजो को क्षासी की सूबेदारी पेशवा से प्राप्त हुई थी, अत वे 
पेशवाओ के अधीन थे । सन्‌ 87 में अग्रेजो से हुई सन्धि मे पेशवा 
ने झासी प्रान्त के सभी शासनाधिकार हमे दे दिये, ज्षब से अग्नेजी 
सरकार ही इसकी वास्तविक अधिकारी है। तब से झासी के सिंहासन 
पर बेठे सभी शासक अग्रेजो के अधीन उनके प्रतिनिधि थे । अग्रेजी 
सरकार ने अपने किसी भी अधीनस्थ राजा को पूत्र गोद लेने का 
अधिकार कभी नही दिया । और न कभी ऐसी शर्ते ही स्वीकार की 
कि अधीनस्थ राजा के गोद लिये पुत्र को उसके औरस पुत्र के समाच 
अधिकार प्राष्त होगे । 

अत गवनर जनरल गगाधर राव के निधन के बाद उनका कोई 
ओऔरस पुत्र न होने के कारण उनके दत्तक प्रृत्र को अस़्वीकार करते हैँ 
तथा 7 मार्च 854 की आज्ञा के अनुसार सरकार छोषणा करती है 
कि झासी राज्य के समस्त क्षेत्र को बुन्देलखण्ड के उपराजनीतिक 
अभिकर्ता मेजर एलिस के अधीन कर दिया गया है। अत' अब से 
इस समस्त प्रदेश पर अग्रेजी सरकार का शासन समझा जाएगा तथा 
झासी राज्य की समस्त प्रजा बज्िटिश सरकार के अधीन मानी जाएगी । 
झासी राज्य की प्रजा घ्यान दे कि भविष्य मे वह अग्नेजी राज्य के 
अधीन रहेगी और अपने सभी कर आदि अग्रेजी सरकार के प्रतिनिधि 
मेजर एलिस को देगी। 


में अपनो झांसी नहों द्‌ं गी 

निदचय ही इस घोषणा ने रानी लक्ष्मीबाई तथा झासी की प्रजा 
की इच्छाओं पर पानी फेर दिया। घोषणा सुनते ही रानी मृछित 
होकर ग्रिर पडी। अनेक उपाय करने पर भी जब वहा उपस्थित लोगो 
ने देखा कि उनकी मरर्छा नही टूट रही है, तो राजघराने के चिकित्सक 
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को बुलाया गया । उसके उपचार के बाद प्राय एक घण्टे में उनकी 
मूर्शा टूटी । सभी लोग उन्हें अनेक प्रकार से सान्‍्त्वना देने लगे, किन्तु 
घोषणा से सभी निराश हो गये थे। मेजर एलिस ने उन्हे सान्त्वना 
देते हुए कहा--“राजनीतिक अभिकर्ता के आदेशानूुसार आपका 
समुचित सम्मान किया जाएगा और आपके निर्वाह हेतु उदारतापूर्वक 
व्यवस्था की जाएगी। 

इन शब्दों को सुनते ही महारानी ने गजंना की--“मै अपनी झासी 
नही दूगी । 

यद्यपि रानी के इन शब्दों को उस समय उनके भावावेश के 
उदमार मात्र समझा गया, किन्तु भावी घटनाओ ने सिद्ध कर दिखाया 
कि ये शब्द को रे शब्द नही थे, अपितु यह रानी का दृढ निश्चय था, 
अपनी इस आन का मान रखने के लिए अन्तत उन्होने अपने प्राणो 
की आहुति दे दी । 


किला छोड़ना पड़ा 


झासी राज्य का अग्रेजी राज्य मे विलय हो जाने के बाद मेजर 
मालकम ने गवर्नर जनरल को एक पत्र लिखा, जिसमे भहारानी 
लक्ष्मीबाई के लिए निम्नलिखित सुविधाएं देने की सस्‍्तुति की मयी 
थी-- 

। बहारानी लक्ष्मीबाई को झासी के कोष से अथवा जहा से 
वह चाहे पाच हजार रुपये मासिक उनके जीवन पयेनन्‍त दिये जाए। 

2 झासी का राजमहल रहने के लिए उन्हे दे दिया जाए तथा 
उस पर उन्ही का स्वामित्व माना जाए। 

3 महारानी के जीवन-काल मे उनके लथा उनके सेवकों के 
कार्यव्यवहार पर अग्रेजी सरकार के न्यायालयो को विचार करने का 
अधिकार न हो । 

4 स्वर्गीय महाराज गगाधर राव की अन्तिम इच्छा के अनुसार 
उनके निजी धन मे से राज्य का लेन-देन चुका कर जो कुछ बचे, उस 
पर तथा उनके निजी वस्त्र-आभूषण आदि पर महारानी का अधिकार 
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हो | उनके सम्बन्धियो की एक वालिका बनाकर उनकी आजीविका 
निर्वाह की व्यवस्था की जाए । 

गवनंर जनरल लाड्ड डलहौजी ने इन मामों मे प्रथम तीन तो 
यथावत्‌ मान ली, किन्तु चौथी मांग के विषय मे सशों धन करते हुए 
25 मार्च, 854 के अपने पत्र मे मालकम को लिखा--- 

“भले ही गगाधर राव का दत्तक पुत्र सविधान के अनुसार झासी 
राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, फिर भी उनकी व्यक्तिगत 
सम्पत्ति तथा राज्य के जवाहरात आदि पर उसी का अधिकार है। 
अत यह सर्म्पत्ति महारानी को नहीं दी जा सकती । 

इसी के अनुसार महारानी को उपर्युक्त वृत्तान्तों से अवगत करा 
दिया गया । झासी के राजनीतिक आअभिकर्ता ने झासी के राजकोष से 
निकालक्रर 6 लाख रुपये महारानी के पुत्र दामोदर राव के नाम से 
अग्रेजो के कोष मे जमा कर दिये तथा व्यवस्था कर दी कि यह धन- 
राशि उसके वयस्क हो जाने पर ब्याज सहित उसे लौटा दी जाए। 
राज के सभी हीरे-जवाह रात आदि महारानी को दे दिये गये । 

झासी के पूर्व शासक रामचन्द्र राव की मृत्यु के पश्चात झासी 
का राज-परिवार किले मे ही रहता था, किन्तु अब महारानी लक्ष्मीबाई 
को उसे भी छोडना पड गया। जब सब कुछ चला गया, तो फिर 
किले मे रहकर बया करना । यही विचार कर वह एक दूसरे महल 
में चली गयी । 


सनिकों को सेवाएं समाप्त 

झासी विलय के सम्बन्ध में अग्रेजी का एक तक यह भी था कि 
इससे झासी के लोगो का कल्याण होगा । यह तक नितान्‍त थोथा था । 
इस प्रकार के विलय से सदा बेरोजगारी, अव्यवस्था आदि ही बढती 
है । इस विषय में जान साल्विन ने अपनी पुस्तक 'ए प्ली फार प्रिन्सेज 
आफ इण्डिया मे लिखा है-- 

“जब किसी देशी रियासत की स्वायत्तता का हनन किया जाता 
है, तो कोई एक अग्रेज कमिश्नर बनकर राजा के आसन पर बंढ जाता 


श्र 
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है । उसके तीन-चार साथी उतने ही दर्जन देशी अधिकारियो को 
पदच्युत कर देते है। और हजारों देशी सैनिकों के स्थान पर कुछ सौ 
सैनिक भरती कर लिये जाते है। प्राचीन समय के दरबार का लोप 
हो जाता है, व्यापार चोपट हो जाता है, राजधानी नष्ट हो जाती है, 
लोग कगाल हो जाते है तथा अग्रेजो की बडी उन्नति हो जाती है । 
अग्नेष स्पज के समान गगा के तटो को, इस भूमि को सोखकर टेकक्‍्स 
नदी के तट पर इगलंड ले जाते है।' 

जान साल्विन के इन शब्दों मे *ले ही कुछ भावकता का पुट हो, 
भले ही उनकी शैली आलकारिक हो, किन्‍्तू इनमे अत्युक्ति किसी 
अ्रकार नही कही जा सकती। अग्रेजो द्वारा झासी की शासन-सत्ता 
अपने हाथो मे लेते ही वहा की सेना के संसिको,को छ-छ मास का 
वेतन देकर उनकी सेवाए समाप्त कर दी गयी। उनके स्थान पर 
अग्रेजी सेना की नयी + रती की गयी। झासी के किले पर बगाल 
इन्फेट्री की बारहवी पलल्‍टन नियुक्त कर दी गयी । किले में कई वर्षो से 
सचित युद्ध का सामान नप्ट कर दिया गया। पेशवा के समय की तोपे 
भी नष्ट कर दी गयी । 

कहने की आवश्यकता नहीं कि अपने स्वामिभकत सेनिंको को इस 
धकार अग्रेजो द्वारा सेवा से निकाल दिये जाने से तथा अपने पति के 
पूवंजो की पीढियों से सचित युद्ध सामग्री की दुर्गति किये जाते से 
महारानी लक्ष्मी बाई को असीम बेदना हुई होगी । ऐसी विवशता की 
स्थिति भे वह कर ही क्‍या सकती थी । 


एक ओर प्रयत्न 


कहा जाता है, जब तक सास तब तक आस । झासी का राज्य 
अग्रेजी राज्य मे मिला लिया गया था। वहा का कमिव्नर मेजर स्क्रीन 
को बना दिया गया था, फिर भी रानी आश्वावान बनी हुई थी कि 
कदाचित उन्हे उनकी झासी वापस भिल जाए। सम्भवत उन्हें अग्नेजों 
की न्यायप्रियता पर कुछ अधिक ही विश्वास था या फिर उन्होने 
यही सोचा होगा कि प्रयत्न करना तो मनुष्य का कतंव्य ही है। अत 
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उन्होते अपने अधिकार के लिए लन्दन के "कोर्ट आफ डायरेक्ट्स' में 
याचिका प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। इस काय॑े के लिए उन्होंने 
प्रख्यात बकील उमेशचन्द्र बनर्जी को चुना। उन्हे तथा एक अन्य यूरोप 
निवासी सज्जन को साठ हजार रुपये देकर लन्‍्दन भेजा गया । इन 
दोनो महानु »आवों ने लन्दत जाकर इस सिलसिले मे क्या किया, इस 
विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। यह भी कहा जाता है कि ये दोनो 
रुपये डकार गये । 

दुभग्य से महारानी लक्ष्मी बाई को इस प्रयत्न में भी सफलता 
नही मिली । अन्त मे 2 अगस्त 854 को 'कोर्ट आफ डायरेक्टर्स' ने 
भी झासी के अग्रेजी राज्य मे क्लिय पर अपनी स्वीकृति दे दी तथा 
उसकी ओपचारिक घोषणा भी कर दी । 


मां का कतेव्य 

सभी प्रकार से निराशा हो जाने के बाद मनुष्य केवल ईदवर का 
ही सहारा समझने लगता है । पति की मृत्यु तथा उसके बाद के घटना- 
चक्र से कुछ काल के लिए महारानी लक्ष्मीबाई की मानसिक दशा भी 
कुछ इसी प्रकार की हो गई थी। उनका जीवन उस समय एक धम- 
प्राण महात्मा जैसा हो गया था। वह प्रात काल ब्राह्ममुहत मे उठ जाती, 
किर स्‍्नानादि नित्य-कर्म करने के बाद पूजा करती, आठ बजे पूजा से 
उठने के बाद महल के आगन में घुडसवारी, व्यायाम आदि करती, 
श्यारह बजे पुन स्नान के बाद दान-पुण्य, आदि कर व2 बजे भोजन 
करती, इसके बाद कुछ देर आराम करती । आराम से उठने के बाद तीन 
बजे तक वह ग्यारह सो बार राम नाम लिखकर, उसकी आटे के साथ 
गोलिया बनाती तथा उन्हे मछलियों को खिलाती । सायकाल से राषत्ि 
आठ बजे तक वह पुराण आदि की कथा सुनती। इसके बाद कुछ देर 
का समय मिलने वालो के लिए नियत था। इसके बाद वह तीसरी बार 
नहाती, पूजा करती, प्रसाद लेती तथा फिर सोने के लिए चलो जाती। 
उन दिनो उनके घरेलू कार्य की देख-रेख उनके पिता मोरोपन्त 
करते थे । 
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धीरे-धीरे दो वष का समय व्यतीत हो गया। उनका दत्तक पुत्र 
दामोदर राव सात वर्ष का हो गया था। रानी ने उसका यज्ञोपवीत 
सस्कार कर देना उचित समझा | इस विषय मे उन्होंने अपने पिता तथा 
अन्य कमं चारियो से विचार-विमश किया । उन लोगों ने परामश्श दिया 
कि इस काये के लिए दामोदर राव के नाम पर जो छ लाख रुपये 
अग्रेजो के कोष मे जमा है, उनमे से एक लाख रुपये माग लिये जाए । 
रानी भी,इससे सहमत हो गयी । उनके पृष मन्त्री ने पहले ही कह दिया 
था कि कमिश्नर इस कार्य के लिए रुपये नही देगा, किन्तु रानी ने 
दृढ़ता के साथ कहा --“वह रुपया हमारा है। हमारी सन्तान के कारये 
के लिए रखा गया है । इस पावन एवं धामिक सस्कार से बढहकर और 
क्या कार्य हो सकता है ? हम अपने भोग-विलास य्य अन्य किसी काये 
के लिए इसे नही माग रहे हे, जो वे इसे न दे ।॥ 

अन्त में कमिश्नर के लिए उक्त आशय का एक पत्र स्वय रानी ने 
बोलकर लिखाया । इस पत्र का सक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर यहा दिया जा 
रहा है-- 
महोदय, 

आपको विदित होगा कि हमारे राजकुमार चि० दामोदर गगाधर 
राव को सातवा वर्ष लग गया है । अत हम चाहते है कि धार्भिक एव 
कुल-परम्परा तथा वश की मर्यादा के अनुसार उनका यज्ञोपवीत सस्कार 
कर दिया जाए, जिससे उनकी शिक्षा-दीक्षा भी यथा-समय प्रारम्म की 
जा सके तथा वह अपने धामिक एवं पारिवारिक कृत्यो, यज्ञ आदि मे 
भी पूरी तरह भाग ले सकें । इस ससस्‍्कार के व्यय का अनुमान एक 
लाख रुपये लगाया गया है, क्योकि सस्कार उनके उच्च 'राजवश की 
प्रतिष्ठा तथा मर्यादा के अनुकूल होना नितान्त आवश्यक है। इसी में 
उनका सवंप्रकारेण कल्याण है । 

अत राजकुमार के नाम पर अग्रेजी कोष में जो छ लाख रुपये 
रखे गए है, उनमे से एक लाख रुपये शीघ्र हमारे पास भिजवाने की 
कृपा करे, ताकि इस पवित्र सस्कार के लिए अभी से आवश्यक प्रबन्ध 
किए जा सके । 
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आशा है, इस परम आवश्यक काये मे आप किसी प्रकार का 
अनावयहक विलंम्ब नही करेंगे तथा हमारी प्रार्थना यथाशीघ्ष स्वीकार 
कर हमे अनुग्रहीत करेंगे । 

आपकी शुभाकाक्षिणी 

लक्ष्मीबाई 

महारानी झासी 

बष्छ दिनो की प्रतीक्ष' के बडा कशमिइलर कए 'उत्तरन्‍आण, जिसके 

उसने रुपये देने मे अपनी असमथता व्यक्त की थी । इस पत्र का भावाथ 
इस प्रकार था-- 

“आपके पति स्व० गयाधर राब की समस्त व्यक्तिगत सम्पत्ति पर 
केवल उनके दत्तक पुत्र दामोदर गगाध्र राव का ही अधिकार है । 
उनकी अल्पावस्था को देखते हुए यह धन-राशि उनके वयस्क होने तक, 
अग्रेजी कोष्‌ मे सुरक्षित रखी गई है । अत जब तक बहू वयस्क नहीं 
हो जाते, इसमे से उन्हे या उनके किसी सम्बन्धी को एक पैसा भी नही 
दिया जा सकता । हे 

अग्रेजी कोष मे उनकी कू लाख रुपयो की धरोहर है । जब बह 
वयस्क हो जाएंगे, तो इसे ब्याज सहित उन्हे लौटा दिया जाएगा । अत्त, 
अभी जैसा आप चाहती है, ऐसी कोई व्यवस्था नही की जा सकती |” 

इस उत्तर से अन्य सभी लोगो को बडी निराशा हुई, किन्तु महारानी 
ने हिम्मत नही हारी | उन्होने कमिश्नर को पुन पत्र लिखा-- 
महोदय, ल्‍ 

आपका पत्र प्राप्त हुआ। यह जानकर अपरिमित सन्‍्तोष हुआ कि 
दामोदर राव के जो रपये अग्रेजी सरकार के पास धरोहर है, वे उनके 
बयस्क होने पर ब्याज सहित वापस मिल जाएगे। फिर भी हम आपका 
यह निर्णय उचित नही समझते कि राजकुमार दामोदर राव के वयस्क 
होने तक उनके किसी कल्याण-कारक काय के लिए उन्हे या उनके 
किसी सरक्षक को एक पैसा भी नही दिया जा सकता । हा, यह सत्य है 
कि उन्हे या उनके किसी सम्बन्धी या सरक्षक को किसी ऐसे कार्य के 
लिए धन न दिया जाए, जो दामोदर राव के हित मे न हो अथवा जिसमे 
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उस धन के अयव्यय की आशका हो । 

आपको विदित होगा कि हिन्दुओ मे, विज्वेषकर ब्राह्मणो और 
क्षत्रियों मे यज्ञोपवीत सस्कार एक महत्त्वपूर्ण, पवित्र तथा अनिवाये 
संस्कार माना जाता है । इसके बिना किसी बालक की न तो शिक्षा 
आरम्भ हो सकती है और न ही वह अपने पितरो के इस लोक-सथा 
परलोक के कल्याण के लिए यज्ञ-क्राद्ध आदि करने का अधिकारी 
होता है । 

इस विशेष स्थिति मे आपका यही कतब्य है कि दामोदर राव के 
पितरो के भावी कल्याण को दृष्टि मे रखकर आप उनके इस सस्कार 
के लिए हमे अंग्रेजी सरकार से उचित मात्रा में धन दिलाए, ताकि 
उनका यह सस्कार उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप सुचारु रूप से सम्पन्न 
हो सके । हमारे विचार से यह धनराशि एक लाख रुपयो से कम 
नहो। 

यदि किसी कारण से आपकी सरकार को यह धनराशि हमे देना 
स्वीकार न हो, कम-से-कम दामोदर राव की धरोहर में से, तो यह हमे 
अवदय और ज्ञीघ्र मिल जानी चाहिए, ताकि हम अपने इस परम 
आवश्यक कर्त॑न्य को शीघ्र पूणे कर सके । 

यदि आपने हमारी इस प्राथना को स्वीकार करने मे किसी प्रकार 
की असावधानी या अनुचित विलम्ब किया, तो हमे अधिकार होगा कि 
हम स्व० महाराज द्वारा नियुक्त की गई दामोदर राव की सरक्षिका के 
रूप मे इस पवित्र सस्कार हेतु कही से भो और किसी भी प्रकार यह 
धनराशि प्राप्त करे। इस अवस्था मे इसके किसी भी परिणाम का पूण 
उत्तरदायित्व आपका और आपकी सरकार का होगा । 

हमे विश्वास है, हमारे सकेत मात्र पर हमारी प्रजा अपने स्व ० महाराज 
के राजकमार के इस सस्कार के लिए एक लाख क्या सहष कई लाख 
रुपये एकत्रित कर देगी, किन्तु हम ऐसा कोई कार्य नही करना चाहतीं, 
“ जिससे आपसे और अग्रेजी सरकार से हमारे सम्बन्ध ,और अधिक 
कटु हो । 

हमे पूर्ण चिश्वास है, आप पूर्ण विवेक और दुरदर्शिता का परिचय 
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देकर हमारी उचित प्राथना को अवद्य स्वीकार करेगे तथा हमे इस 
बात के लिए बाध्य नही करेंगे कि हमे अपनी इच्छा के प्रतिकूल अपने 
स्व० पति की प्रिय प्रजा के सामने कहे कि हमे इस शुम कार्य के लिए 
घन की आवश्यकता है और अग्रेजी सरकार उसे पूरा करने के लिए 
सहमत नही है । 
आपके उत्तर की आकाक्षिणी 
लक्ष्मीबाई 
महारानी झासी 
इस पत्र के उत्तर में कमिएनर ने लिखा--“यदि आपको राजकुमार 
दामोदर राव के यज्ञोपवीत सस्कार के लिए एक लाख रुपयो की 
आवश्यकता है, तो आप झासी के चार सम्भ्रात व्यक्तियो की जमानत पर 
सरकार से ऋण ले सकती है, किन्‍त्‌ दामोदर राव की धरोहर से धन 
नही दिया जा सकता । 
महारानी को मा का अपना कर्तेव्य अवश्य पूरा करना था। 
जमानत देने वालो की भी कोई कमी नहीं थी । कई राजभक्‍़्त सम्भ्नान्त 
व्यक्ति इसके लिए सहमत हो गए। अत महारानी ने इसी प्रकार एक 
लाख रुपये प्राप्त किए और अपने कूल की मान-मर्यादा के अनुसार 
दामोदर राव का यज्ञोपवीत सस्कार धूमधाम से सम्पन्न कराया । 
यहा तक की घटनाओं को वीरागना महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन 
का पूर्व चरित्र कहा जा सकता है,।। इसके बाद की घटनाओ में वह्‌ एक 
वीर योद्धा के रूप मे सामने आती है। उनका यही दूसरा रूप इतिहास 
का एक अविस्मरंणीय गो रवमय अध्याय है । 


अध्याय ३: 4 
प्रथम स्वतन्त्रता समर झोर झांसी 


परिस्थितियों वश महारानी लक्ष्मीबाई को पति की मृत्यु के बाद 
अपने राज्य से हाथ धोने पडे थे, किन्तु उन्होने हार नहीं मानी थी। 
स्रयोग से गगाधर राव की मृत्यु के चौथे ही वष भारत का प्रथम 
स्वतन्त्रता समर (युद्ध) आरम्भ हो गया, जिसमे महारानी लक्ष्मीबाई 
की महत्त्वपूर्ण भुमिका रही । सच तो यह है कि इसी युद्ध मे उन्होंने 
अपनी एक विशेष पहवान बनाई, इसी से वह भारतीय स्वतन्त्रता के 
इतिहास की एक अप्रतिम व्यक्तित्व बनी । 


स्वतन्त्रता-समर के कारण 


अपने शासन के एक सौ वर्षो के समय में अग्रेजो ने जो मनमाने 
अत्याचार किए, उनके प्रति भारतीयों के आक्रोश की परिणति ही इस 
सप्राम के रूप मे सामने आई थी। सन्‌ 857 की इस इतिहास प्रसिद्ध 
घटना को कुछ केवल एक विद्रोह कहते हैं, तो कुछ के मत में यह एक 
क्राति का प्रारम्भ था। कुछ लोगो के मत में यह सत्ताच्युत नरेश्यो का 
घड्यन्त्र था, तो कुछ इसे भारत का प्रथम स्वाधीनता समर मानते हैं । 
अधिकतर आधुनिक विद्वानों को यही अन्तिम मत मान्य है। 

इस समर के पीछे धामिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि 
सभी कारण विद्यमान थे । इत समरत कारणो पर प्रकाश डालना तो 
बहा सम्भव नही है, फिर भी कुछ विशेष कारणो का सक्षिप्त परिचय 
यहा प्रस्तुत किया जा रहा है, जो अधोत्रिखित हैं-- 
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'दत्तक विधातव 


डलहौजी के गवनेर जनरल बनकर भारत आते ही अग्रेजी सरकार 
की विस्तारवादी अथवा अधिग्रहणवादी नीति का प्रारम्भ हो गया | वह 
देशी राज्यो को अवसर मिलते ही अग्रेजी राज्य मे मिला लेने का कट्टर 
समर्थक था। भारत आते ही उसने कहा था कि वह भारत की भूमि 
को समतल बनाने आया है। दत्तक विधान हिन्दू धर्म शास्त्र -के अनुसार 
सर्वेथा मान्य था, किन्त उसने इस नियम को मानना भी अस्वीकार 
कर दिया। 

अप्रैल 848 मे सतारा नरेश आपा साहेब का देहान्त होते ही 
सतारा पर अधिकार कर लिया गया, क्योकि आपा साहेब की कोई औरस 
सन्‍्तान नही थी । नांग्रपुर के भौसले महाराज की मृत्यु पर (7853) 
वहा भी ऐसा ही किया गया। राजा ने पुत्र गोद नही लिया था, किन्तु 
उनकी रानी को यह अधिकार नही दिया गया । 


झासी की चर्चा तो पिछले अध्याय मे विस्तार से की जा चुकी है । 
इससे देशी नरेशों मे एक भय की भावना व्याप्त हो गई थी कि दुर्भाग्य 
से उनके या उनके भावी वदजों के पुत्रहीन होने पर उनके राज्य का 
विलय अग्रेजी सरकार शासित प्रदेशों मे कर लिया जाएगा। अत 
भारतीय नरेश अग्रेजो को अपना क्षत्र्‌ समझने लगे थे । 


सन्ध्रियों की अवमानना 


पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जिस छूमय अपना पद छोडा भा, उस 
समय अंग्रेजो के साथ हुई उनकी सन्धि में स्पष्ट लिखा था कि जब तक 
सूर्य और चन्द्रमा है, तब तक उनके वशजो को आठ लाख रुपये वाषिक, 
की पेशन मिलती रहेगी, किन्तू 85] ई० मे पेशवा की मृत्यु होने पर 
उनके दत्तक पुत्र नाना साहब की यह पेंशन बन्द कर दी गई और कहा 
गया कि दत्तक पुत्र होने के कारण वह अपने पिता के किसी भी अधि- 
कार का उत्तराधिकारी के रूप मे उपभोग करने की क्षमता नही रखते । 
जब नाना साहब ने इसके विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की, तो इलहौजी ने 
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लिखा--“पेशवा तीस वर्ष की अवधि मे दो करोड रुपयों से अधिक 
प्राप्त कर चुके है । इसमे उन्हे बहुत कम व्यय करना पड़ा । उनका 
कोई औरस पुत्र नहीं है। उन्होने अपने परिवार के लिए 28 लाख की 
सम्पत्ति छोडी है । उनके परिवार से सम्बद्ध लोगो का सरकार की 
दया अथवा दान पर कोई भी अधिकार नही है । उन्हे जो सम्पत्ति 
मिली है, उससे प्राप्त होने वाली आय से उनका व्यय बहुत कम है । 

नाना साहब ने इसके विरुद्ध लन्दन के 'कोर्ट आफ डायरेक्टस' में 
भो अपील की, किनन्‍्त्‌ कोई सफलता न मिली । स्वाभाविक रूप में वह 
अग्रेजो के शत्र बन गए । यह पेशबा के साथ हुई सन्धि की खुली अब- 
मानना थी ! झासी में महारानी लक्ष्मीबाई और उनके दत्तक पत्र के' 
साथ »ी प्राप्र यही सब हुआ था। ये घटनाएं 857 के स्वतन्त्रता 
सप्राम का महत्त्वपूर्ण कारण बनी इसमे कोई सन्‍्देह नही है । 


देशों राज्यो पर आघात 

उपयु कत घटानाओ के साथ ही अनेक अन्य देशी रियासतो पर थी 
अग्रेजो ते अनक प्रकार के आधात किए थ। अवध के नवाब से अग्रेजो 
की मित्रता थी । सन्‌ 764 में अग्रेजो ने उसके खर्च पर अवध मे 
अपनी सेना नियुक्त कर दी और उसे अपने राज्य का पूर्ण स्वामित्व दे 
दिया | सन्‌ 80 मे अवध के नवाब से हुई सन्धि के समय अग्रेजो न 
उससे बलपूर्वक ऋण लेकर उसे आशिक रूप से खोखता कर दिया। 
सन्‌ 847 मे ब्राजिद अली ने नवाब बनते ही अपनी शक्ति बढानी 
चाही, तो अग्रेज शकित हो उठे । फलन उसे अपनी सेना बढ़ाने का 
विचार छोडना पडा । अन्तत 856 ई० मे अवध पर अग्रेजो ने अधि- 
कार कर लिया । 

ऐसा ही नाटक कई अन्य देशी राज्यों मे हुआ। मुगल सम्राट 
बहादुरशाह जफर भी इस समय सर्वथा अधिकारविहीन हो चुका था। 
अन्य देशी नरेश भी अग्रेजो के हाथ की कठपुतली भर हो _गए थे । 
सत्ताच्युत देशी नरेशों के वशज अग्रेजो से बदला लेने का अवसर देख 
रहे थे । इन सबके विस्तार से वर्णन करने की यहा कोई आवश्यकता 
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नही है । नि सन्देह यह इस संग्राम का एक महत्त्वपूर्ण कारण अदूरदर्शी 
अग्रेजो की कुटिल और स्वार्थप रायण राजनीति थी। इस विषय मे एक 
अग्रेज ने स्वय लिखा है- 

“हमारे शासन के विरुद्ध एक व्यापक अशान्ति उत्पन्न हो जाने का 
सबसे बडा कारण यह था कि हमने देशी रियासतो का अन्त करने का 
जो कार्यक्रम चलाया था, उससे देशी नरेशों, समाज के प्रमुख नायकों 
का महान अपमान हुआ था, उनके पैतृक अधिकार छीन लिये गए थे, 
परम्परा से चले आ रहे करमुक्त भूमि के दान-पत्र रद्द कर उन्हे 
सरकारी नियन्त्रण मे ले लिया गया था या उनका स्वामित्व उनके 
वतेमान स्वामियों तक ही निर्धारित कर दिया गया था। उनके उत्तरा- 
धिकारियो को उनकी भूमि के स्वामित्व से कचित कर दिया गया था। 
जिस किसी जागीरदार या जमीदार का भूमिकर बाकी रह गया, तो 
उसे अपनी जमीन से वचित होता पडा। भविष्य मे किसी को भी ऐसी 
जमीदारी या जागीरदारी, नहीं दी गई और सरकार की बडी-से-बडी 
सेवा करते पर भी किसी को पुरस्कार रूप मे कोई जागीर अथवा 
सम्मानजनक पद नहीं दिया गया । हमारी सरकार की इस नीति से 
उत्साहित होकर अग्रेज अधिकारी देशी नरेशों तथा समाज के अन्य 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पारस्परिक विवादों में परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप 
से हस्तक्षेप करने लगे । इन सब और ऐसे ही कई दूसरे कारणों से 
हमारे विरुद्ध देशभर मे एक भयकर आतक और प्रबल घृणा व्याप्त हो 
गई। 


घामिक कारण 


जन साधारण में असन्तोष का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण धामिक 
कहा जा सकता है । माना जाता है कवि राजनीतिक विस्तार के साथ 
ही अग्नेज भारत में ईसाई धर्म का भी पूर्ण शक्ति से प्रचार करने मे 
सलग्न थे। इसके लिए प्रमाणस्वरूप कई घटनाओ का उल्लेख किया 
जा सकता है । सन्‌ 836 भे जब बगाल मे अग्रेजी शिक्षां के विद्यालय 
स्थापित हुए, तो इस उद्देश्य को स्पष्ट करते हए मैकाले ने आशा 
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ज्यक्त की थी कि आने वाले 30 वर्षों मे बगाल मे एक थो सूर्तिपूजक 
श्षेष नही रहेगा । अग्रेजो के इस उद्देश्य की ओर सकेत करते हुए वीर 
सावरकर ने लिखा हे-- 

“अग्रेजो का तो यह विश्वास था कि एक बार हिन्दुस्तान की जनता 
को उनकी अपनी पादचात्य सस्कृति की झलक दिखाई पड़े, तो उन्हे 
अपने धर्म से लज्जा हो जाएगी, वे उसका त्याग करेंगे तथा वेद्र एव 
कुरान की अपेक्षा बाइबल को अधिकतम पवित्र मानेंगे । मन्दिर एव 
अस्जिद से जाना बन्द कर गिर्जाघरो मे प्रविष्ट होगे । 

इस धारमिक कारण ने सनिक असन्तोष को प्रज्बलित करने मे भी 
योगदान किया था। कहने का आशय यही है कि अग्रेजो के शासन मे 
आरतीयो के मानस मे अपने धर्म की रक्षा के प्रति एक असुरक्षा की 
भावना ने जन्म ले लिया था । 


सनिक असन्‍्तोष 

अग्रेजो के शासन से पूर्व भारतीय नरेशों के शासनकाल से विजय 
से लौटने पर सैनिको को अनेक प्रकार से सम्मानित किया जाता था, 
किन्तु अग्रेजो ने इस परम्परा को बन्द कर दिया था । युद्धों मे आगे उन्हें 
रहना पडता, किन्तु सुविधाएं अग्रेज सेनिको तथा अधिकारियों को दी 
जाती । इन स़बके साथ ही सेनिक असन्तोष का सबसे बड़ा कारण यह 
था कि भारतीय सेनिको को भय हो गया था कि अग्रेज इन्हे धर्मच्युत 
कर रहे है । कहा जाता है कि उस समय सं निको को जो कारतूस चलाने 
को दिए जाते थे, उन्हे मुह से काटना पडता था और इन कारतूसो मे 
ग्राय तथा सुअर की चर्बी लगी होती थी । यह घटना सत्य थी, अथवा 
केवल एक अफवाह, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा 
सकता, किन्तु जब आज भी कोई हिन्दू गाय के तथा मुसलमान सुअर 
के मास को छूने की कल्पना भी नहीं कर सकता, तो आज से प्राय 
सवा-डेढ सौ वर्ष पूर्व इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई होगी, इसका सरलता 
से अनुमान लगाया जा सकता है। धामिक आविश में तो मनुष्य वेसे भी 
विवेक स्रो बेठता है । 
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आधिक कारण 


आर्थिक कारण भी किसी राजनीतिक अथवा सामाजिक क्रान्ति सें 
अपनी एक महत्त्वपूण भूमिका रखता है। अग्रेजो के शासन का प्रत्यक्ष 
प्रभाव राजे-महाराजाओ की तो बात अलग, भारत के सामान्य जन कौ 
आर्थिक दशा पर भी पडा । करो के भार, अग्रेजी नौकरशाही से 
भारतीय किसानो की स्थिति दयनीय हो गई। भारत का कुच्चा माल इग्लैंड 
भेजा जाता, और वहा से उसका परिवर्तित रूप भारत आता । इससे 
भारत के अनेक उद्योग घन्धे बन्द हो गए तथा भारत का धन इग्लेण्ड 
की तिजोरिया भरने लगा । प्रत्येक षग पर भारतीयों की आर्थिक दण्मा 
भर प्रहार किया गया । इससे जन-सामान्य मे भी अग्रेजो के प्रात विद्रोह 


की भावना जन्म लेने लगी । 


बिंद्रोह की तेयारियां 

इन सभी कारणों से भारतोयो मे स्वतन्त्र होने को भावना बल 
यकड ने लगी । इसमे पदच्युत सत्ता विहीन किए गए भारतीय नरेशो ने 
सक्रिय भाग लिया । उत्तरी भारत मे एक ग्प्त सगठन की स्थापना 
हुई । नाना साहब ने अग्रेजी शासन को उखाड फेंकने का सकल्‍प लिया। 
सन्‌ 856 से कुछ पूर्व उन्होने इसका प्रचार करने के लिए अपने प्रचारक 
भेजे । ये प्रचारक दिल्‍ली, मैसूर, झासी, अवध आदि सभी स्थानों पर 
गए । ये सभी पूर्व नरेश और भारतीय संनिक उत्तके सकल्प से सहमत 
हो गए । 

उस समय अग्रेजो का ईरान मे युद्ध हो रहा था। अत मुगल सम्नाद 
बहादुरशाह जफर, कवर सिह, तात्या टोपे, नाना साहब आदि सभी ने 
तय किया कि यदि ऐसे समय में भारत मे अग्रेजो के विरुद्ध विद्रोह कर 
दिया जाए, तो सफलता अवश्यम्भावी है। जनता मे इसका प्रचार करने 
के लिए साधुओं, सनन्‍्यासियो, फकीरो आदि की सहायता ली गई। ये 
लोग गाव-गाव घृमकर क्वान्ति का प्रचार करने लगे। इन्होने लगभग दो 
बर्ष तक यह प्रचार किया । महिलाओ मे इस प्रचार के लिए बहुरूपिये, 
चैच्यी, तान्त्रिको, ज्योतिषियो आदि को भेजा गया। मौलवी अहमदशाह 
का नाम इस प्रचार के लिए आदर से लिया जाने योग्य है । उन्होंने देश 
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के कई स्थानों पर घूम-घूम कर यह प्रचार कार्य किया । एक स्थान पर 
एक सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होने स्पष्ट शब्दों मे कहा-- “अपने 
धर्म तथा देश की रक्षा करनी है, तो इसके लिए अग्रेजो को मारते के 
अतिरिक्त कोई मार्ग नही है । 

इस पर राजद्रीह के आरोप मे बन्दी बनाकर बाद भे उन्हे फ्रासी 
पर लटका दिया गया | सामान्य जनता में अफवाहों और अन्धविश्वासो 
का प्रभाव शीघ्र होता है। अत. जनता में इस बात का प्रचार किया 
गया कि एक बहुत बड़े तपस्वी ने भविष्य वाणी की है--“अग्नेजो के 
राज्य की स्थापना के ठीक सौ वर्षो बाद उनके शासन का अन्त हो 
जाएगा । इसका इतना प्रचार हुआ कि समाचार पत्रो ने भी इसे 
प्रकाशित किया। इस प्रचार का केन्द्र कानपुर था, जहा नाना साहब का 
निवास था। अग्रेजो की सेना के भारतीय सनिको को भी इसमे 
सम्मिलित कर लिया गया । दिल्‍ली, मरठ, अलीगढ, बनारस, कानपुर, 
इलाहाबाद, झासी, अवध आदि सभी स्थानों पर एक साथ क्राति करने 
का निश्चय कर लिया गया। 23 जून 857 को अग्रेजी जझ्ासन के 
एक सौ वर्ष पूरे होने वालेथे। अत क्रान्ति आरम्स करने के लिए 
सम्भवत 3 मई 857 का दिन निश्चित किया गया और तंयारिया 
चलती रही। 


धुत्रपात : मंगल पाण्डे का बलिदान 


3] मई को रविवार पडता था, अत सेना के सभी अग्रेज चर्च मे 
चले जाते थे । यही विचार कर यह दिन निश्चित किथा गया था, ताकि 
जब अग्रेज चर्च मे हो तो उन्हे अवसर दिए बिना क्रान्ति का बिगुल बजा 
दिया जाए, किन्तु सेनिको के अनुचित उत्साह के कारण यह योजना 
कार्यान्वित नही की जा सकी । बुराहानपुरी (बगाल) की छाबती मे सेना 
की 6वी टुकडी भी थी। भअग्रेजों ने सर्वप्रथम गाय और सृक्षर की 
चर्बी मिले कारतूसो का प्रयोग इसी टुकडी से प्रारम्भ करना चाहा । 
जब इस टुकडी के सैनिको को ये कारतूस दिये गये, तो उन्होने इन्हे 
अलाना अस्वीकार कर दिया। अत उन सेनिको के छस्त्र धरा लिये 


6595 
गये । यह घटना फरवरी, 857 में ही घट गयी । अग्रेजो ने समझा इस 
टुकडी के शस्त्र छीन लेने से अन्य सेनिको पर उनके अनुकूल प्रभाव 
पड़ेगा, किन्तु हुआ इसके विपरीत ही, भारतीय सैनिक इस अपमान से 
तिलमिज़ा उठे और शीघ्र ही प्रतिशोध लेने के लिए उतावले हो गये । 

यह समाचार बराकपुर पहुचा तो बहा की सेना फे एक सैनिक 
मंगल पाण्ड क्रोध से भर उठे और अपने साथियों से तुरन्त विद्रोह कर 
देने का आग्रह करने लगे । इस पर उनके साथियों ने बहुत समझाया कि 
ऐसा करते से ल्ष्य प्राप्त करने मे बाथा पहुंचेगी तथा ऋन्ति के नेता 
भी इसका समर्थन नही करेंगे, किन्तु मगल पाण्डे इससे सहमत न हुए। 
29 भाज 857 के दिन ही वह विद्रोह पर उतर जाये ओर अपने 
साथियों से कहते लगे--“माइयो, उठो-उठो, बिल्कुल भय न करो । 
उठो, आओ, आपको अपने धर्म की शपथ है। आओ, हम अपनी 
स्वतन्त्रता के लिए नीच शत्रुओ पर धावा बोल के । 

यह देख सार्जट मेजर ह्यूसन ने अन्य सैनिको को उन्हे बन्दी बनाते 
की आज्ञा दी, ता कोई भो सनिक आगे नहीं बढा। मंगल पाण्डे न तुरन्त 
ह्यूसन॑ को गोली मारकर धराशायी कर दिया। तभी लेफ्टीनेट बाव 
वहाँ आ पहुचा । मगल पाण्डे ने उसका भी काम तमाभ कर दिया। 
इतने से कनेल हल्लीलर वहा आया। उसने सेनिको से मंगल पाण्डे क्रो 
ब॑न्दी बनाने का आदेश दिया, किन्तु सेनिको ने उसकी भी अवहेलना कर 
दी, क्वलीलर भाग खडा हुआ | मगल पाण्डे इसका परिणाम अच्छी तरह 
जानते थे । अत उन्होंने आत्महत्या करने के लिए गोली चलायी, किस्तु 
इससे उनकी मृत्यु नहीं हुई, वह घायल होकर गिर पडे । फलत उन्हें 
बन्दी बना लिया गया | बाद में उन्हे फासी दे दी गथी । जब उनसे 
उनके अन्य सहयोगियों के नाम बताने को कहा गया, तो उन्होंने कहा 
था --“में प्राणान्त हो जाने पर भी अपने सहयोगियों के नाम नहीं 
बताऊया ।* 

इसमे कोई दो मत नहीं हो सकते कि मगल पाण्डे का यह कार्ये 
भावावेश युवत था, उनकी इस जल्दबाजी से क्रान्ति की योजना को भारी 
हानि उठानी पड़ी, अन्यथा न जाने भारतीय स्वतन्त्रता सम्राम का 
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इतिहास किस रूप मे होता । जो भी हो, वीर मगल' पाण्डे को यह गौरव 
वो अधघश्य प्राप्त है कि उन्होंने सर्वप्रथम ऐसा साहस कर दिखाया और 
हवाधीनता के लिए अपने प्राणो का बलिदान कर दिया । 


मेरठ और दिल्‍ली 

मगल पाण्डे के बलिदान से अन्य स्थानों पर स्थित भारतीय से विको 
को भी प्रेरणा सिली । अम्बाला मे अग्नेजी सेना का मुख्यालय था । वहा 
भारतीय सैनिको ने एक अग्रेज सेना अधिकारी का धर जल! दिया, 
किन्तु इससे अधिक वहा कुछ नही हुआ और यह आग भरी छिपकर 
लगायी गयी । इसके बाद मेरठ स्थित सेना ने विद्रोह कर दिया। मेरठ 
मे इस विद्रोह का बीज किस तिथि का बोया गया, इस विषय पे 
विभिन्‍न पुस्तको मे अलग-अलग तिथि लिखी हुई है। श्री शा स्तनारायण 
ने अपनी पुस्तक 'महारानी झासी में तथा श्री पारसनीस दत्तात्रेय बल- 
वन्त लिखित पुस्तक 'झासी की सनी लक्ष्मीबाई मे यह तिथि 25 अप्रैल 
857 लिखी है, किन्तु वीर सावरकर ते 857 का स्वतन्त्र ता-समग्राम 
भे यह तिथि 6 मई 857 दी है । 

मेरठ मे सेना के अश्बारोही दल को उक्त चर्बॉायुक्‍्त कारतूस दिये 
शये, किन्तु 90 में से केवल 5 सैनिको ने उन्हे छआ । अन्य सेनिको ले 
जब पुन उनका प्रयोग करने को कहा गया, तो वे छावनी की ओर 
सले गये। उन सैनिको को बन्दी बनाकर उनपर यूरोपीय पैदल तथा 
सोपखाने वाली सेना का पहरा लगा दिया गया । बाद में दस-दस वर्षो 
के कारावास का दण्ड मिला । 

उसी शाम जब कुछ अन्य »7रतीय सेनिक बाजार में घूम रहे थे, तो 
भाव की कुछ महिलाओ ने उन्हे ताना दिया-- वाह, तुम्हारे भाई उधर 
क्षैलो मे सड रहे है और तुम यहा मक्खिया मारते हुए घम रहे हो । छि , 
घिवकार है तुम्हे !' 

इस घटना से उन स्निको का स्वाभिमान तो जाग पडा। अब 
उनके लिए 3! मई तक चुप बंठना असम्भव हो गया। उन्होंने उसी 
सत्रि छाबनी में ही एक मृप्त बेठक की, जिसमे अनेकद्े अन्य भारतीय 
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सेनिको ने भी भाग लिया | अत दिल्ली के लिए सूचना भेज दी गयी-- 
“हम !] या 2 मई को वहा पहुचेेगे, सब प्रकार से तैयार रहे । 
अग्रेजो को इस वियय मे कुछ भी लात न हो सका। ?0 मई 859 
की रविवार के दिन जब अग्नेज चर्च मे प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना 
की घण्टिया बजी, तो सैनिको ने क्रान्ति का शखनाद कर दिया। मारे 
फिरगी को' के नाद से आकाश गूज उठा। सर्वप्रथम वे अपने साथियों 
को मुक्त कराने जेल की ओर दौडें। अग्रेज जान बचाने के लिए 
भाग खडे हुए। जेल तोडकर बन्दी मुक्त कर लिके गये । फिर बह 
अग्रेजो के खून के प्यासे होकर दिल्‍ली की ओर बढ़ चले । 

दिल्ली में बहादुरशाह जफर 3] मई को प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होने 
दिल्‍ली को सेना को किसी प्रकार नियन्त्रण मे रखा था, किन्तु मेर० मे 
पहले ही यह सब हो गया । फिर ये सैन्तिक दिल्‍ली पहुच गये ओर दिल्‍ली 
में भी विद्रोह हो गया। बहादुरशाह *रत सम्राट घोषित कर दिये 
गये । पाच दिन तक सम्पूर्ण दिल्ली ब्रान्तिकारियो के नियन्त्रण मे रही, 
किन्तु कुछ तो सै निको की जल्दबाजी से, कुछ परिस्थितियो की प्रतिकुलता 
से अथवा कुछ अन्य का रणो से इसमे सफलता नही मिली । अग्रेजो ने घुन 
दिल्‍ली को अपने अधिकार में कर लिया। अनेक वीरो को फासी दे 
दी गयी । बहादुरशाह को देश-निकाला देकर रगून भेज॑ दिया गया, 
जहा बाद में उनकी मृत्यु हो गयी । यह त्रिस्तार का विषय है, अत यहा 
इसकी समग्र चर्चा सम्भव नही हे । 


पसार 

विद्रोह की यह अग्नि क्षीत्र ही लखनऊ, शाहजहापुर, बरेली, 
फीसेजपुर, मुरादाबाद आदि मे भी फैल गयी। अलीगढ मे क्रान्ति का प्रचार 
करने वाले एक ब्राह्मण को 20 मई को फासी दे दी गयी । इस घटना 
ने सैनिकों के हृदयो मे आय में थी का काम किया । हजारो सेनिक क्रोध 
मे कहने लगे “भग्रेजी राज्य की अर्थी निकाल दो ।” उन्होने अग्रेजो को 
प्राण बचाने के लिए अलीगड छोड़ देने की चेतावनी दे दी । अलीगढ़ मे 
विद्रोह का समाचार पाते ही 22 मई को हटाबा में भी खेनिकों ने 
विद्रोह कर दिया । अंग्रेज अपना जीवन अचाने के लिए भाग खड़े हुए । 
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जगर मे स्वतन्त्र होने की घोषणा करने 'के बाद वहा के सेनिक भी दिल्ली 
को चल पडे । 3] मई को बरेली की छावनी में भी सेना ने हथियार 
उठा लिये। यह विद्रोह अत्यन्त सुनियोजित विधि से हुआ था । सेसिको 
ने अग्रेजो पर धावा बोल दिया । लेफ्टीनेट किर्बी, ले० फ्र जर, सार्जन्ट 
बाल्टन, कर्नल टू प, राबटंसन आदि मारे गए । 32 अग्रेज सेना अधि- 
कारियो ने नेनीताल भागकर अपने प्राण बचाये । बरेली, शाहजहापुर, 
मुरादाबाद, बदायू आदि रूहेलखण्ड के नगरो में स्वाधीनता की घोषणा 
होते ही अग्नेज भाग खडे हुए । 

3] मई को आजमगढ स्थित सेना ने विद्रोह कर दिया। वहा के 
सैनिको ने अग्रेजो को सरक्षित निकाल दिया। आजमगढ़ का समाचार 
4 जन को बनारस पहचा । वहा अग्रेजो ने भारतीय सेनिको के हथियार 
रखाने चाहे, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। यहा सिख सेंनिको ने भी 
क्रान्तिकारियों का साथ दिया। बनारस को सिख टुकड़ी के जवानपुर स्थित 
सिख सैनिको न भी क्रान्तिकारियो का साथ दिया। उन्होने सरकारी 
कोष लूट लिया। फिर बनारस का घुृडसवार दल वहा भी पहुच 
गया । अग्रेजो को दहर खाली करने की आज़ा दे दी गयी । इलाहाबाद 
में 6 जून की रात्रि सेना ने विद्रोह किया | ! जून को अग्रेज सेना को 
लेकर इनाहाबाद पहुचा । विद्रोहियो से घमासान युद्ध के बाद वह्‌ नगर 
में प्रविष्ट हुआ। विद्रोहों को दबाने के बाद अग्रेजो न जनता पर 
अमानवीय अत्याचार किये । 

कानपुर मे अग्रेजी सेना की कई टुकडिया थी, जियसे तौंन हजार 
भारतीय थे । 5 भई को वहा एक अपूव्व दृश्य देखने में आया। स्थाच- 
स्थान पर अग्रेजो के विरोध मे सभाए हो रही थी, सैनिक गुप्त बंठके 
कर रहे थे । विद्रोह होने की आशका से अग्रेजो ने लखनऊ से भी सेना 
मगा ली । 4 जून की रात्रि योजनानुसार विद्रोह हो गया । नाना साहब 
के सैनिको ने नवाबंगज के कोषागार पर तथा विद्रोही संनिको ने 
शस्त्रागार पर अपना अधिकार कर लिया । 

अवध मे अग्रेज विद्रोह के भय से आतकित थे । वहा 30 मई 
रात्रि नौ बजे विद्रोह प्रारम्भ हुआ। अगले दिन सर हेनरी लारेन्‍्स ने 
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कुछ राजनक्त संनिको को लेकर विद्रोहियो पर धावा बोला, किन्तु 
उसके साथ की घुडसवार टकडी ने भी विद्रोह कर दिया। सीतापुर मे 
27 मई को अनेक अश्रेजो के घरो में आग लगा दी गई तथा 3 जून 
को सेनिको की एक टुकडी ने कोषागार पर आधविकार कर लिया। 
पहली जून को फरु खाबाद मे एक #ी अग्रेज शेष न रहा । फैजाबाद में 
भेयनीत अग्रेजो ने राजा मानसिह की शरण लेकर प्राणरक्षा की । 
9 जून को फैजाबाद की स्वतन्त्रता की घोषणा के वाद्ध अवध के पूर्व 
नवाब वाजिद अली शाह के शाभन की घोषणा कर दी गयी । 9 जून 
को सुल्तानपुर मे तथा 0 जन को सालोनी में भी विद्रोह हो गया। 
आगरा मे विद्रोह की इस अग्ति का विस्फोट 5 जुलाई को हुआ। विद्रोही 
सेना को दबाने के लिए बितौली और भरतपुर के लिए देशी राज्यो 
की सेना भेजी गयी, किन्तु उन सनिको ने कह दिया--““भले ही अग्रेजो 
के विरुद्द हमारे मन में विद्रोह की भावना नही है, फिर भी हम अपने 
देशवासियो के विरुद्व शस्त्र नहीं उठाएगे। 

उपर्युक्‍त वर्णन 857 ई० के स्वतन्त्रता सग्राम के विस्तार को स्पप्ट 
करता है। इसका सर्वागीण वर्णन इस पुस्तक का विषय नही ह और 
इसका घरिचय दिए बिना महारानी लक्ष्मीबाई का जीवन-चरित्र भी 
तो अधूरा ही कहा जाएगा। इस सग्राम की एक विद्येष बात यह थी 
कि यह केवल उत्तरी भारत, वह भी दिल्‍ली, सयुकत प्रान्त, झासी तक 
ही सीमित रहा। दुर्भाग्य से भारतीय वीरो को इसमे सफलता नहीं 
मिल सकी । अब हम पुस्तक के मुख्य विषय महारानी लक्ष्मीबाई को 
इस युद्ध मे भूमिका पर आते है । 


आसी 


दिल्‍ली और मरठ मे विद्रोह के समाचार झासी पहचे । वहा उस 
समय बगाल नंटिव इन्फेट्री की बारहवी पल्टन, इरेग्थुलर केबलरी की 
छावनी तथा एक तोपखाना था। इस समस्त सेना का अधिकारी 
कप्तान डनलप था। उसे इस बात का पूर्ण विश्वास था कि झासी पूरी 
तरह अग्नेजो की समर्थक है तथा उसके अधीनस्थ सेनिक सर्वथा अग्नेज- 


74 


भकक्‍त है। इसे एक महान आश्चर्य अथवा अविश्वसनीय सत्य कहना 
अत्युक्ति नही होगी कि विद्रोह की पूरी तैयारिया हो जाने पर भी 
झासी बाहर से सर्वथा शान्त दिखाई दे रही थी। झासी के कमिव्नर 
स्क्रीन ने 28 मई को नगर की स्थिति के विषय में अपनी रिपोर्ट में 
लिखा है-झायी स्थित सेना पूरी तरह विश्वास योग्य है । यहा 
विद्रोह की कोई आशका दिखाई नही देती । उन्हे मेरठ, दिल्‍ली तथा 
अय स्थानों के विद्रोहियो तथा उनके काले कारनामो से हृदय से घुणा 
है। मुझे यहा किसी भी प्रकार के उपद्रवः की तनिक भी आशका 
नही है। यही नहीं ओरछा, छतरपुर और जमजयगढ के शासक 
अल्पवयस्क है । बुन्देलखण्ड की अन्य रियासतो की व्यकस्था कर दी 
गयी है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम यहा पूरी तरह सुरक्षित है।' - 

30 भाई की रिपोर्ट में भी उसने ऐसा ही लिखा ह । इसके बाद 
3 जून की रिपोर्ट मे लिखा है--'पिछले सोमवार की रझजि झुझे सूचना 
मिली कि कुछ ठाकुर कोचगाव पर धावा बोलने बाले है। इसकी 
सूचना मैने डन्‍लप को त्रन्त भेज दी तथा दूसरी प्रात आठ बजे कुछ 
सेना भी भेज दी। सेना के वहा पहुचते ही ठाक्रो ने अपना निरचय 
बदल लिया । 

कुछ लोगो का कहना है कि चारो ओर विद्रोह फंल च्‌का है, 
इस विषय में मै समझता हू कि आसीवासी सच्चे और विचारों के 
पक्‍के है। वे कभी हमारे विरुद्ध कार्य नहीं करेगे। 

झासी बाहर से पूरी तरह शान्त थी, अग्नेज महारानी की ओर से 
निश्चिन्त थे। वे समझते थे कि पति की मृत्यु के बाद उन्होने 
परिस्थितियो से समझौता कर लिया है, किन्तु 4 जून 857 को वहा 
भी सहसा विद्रोह हो गया। भारतीय सेना की सातवी पेदल पलटन के 
एक हवलदार ने अपने कछ सहयोगियों को लेकर स्टार फोर्ट में प्रवेश 
कर वहा से युद्ध का सभी सामान अपने अधिकार में ले लिया । 
समाचार मिलते ही भेष सेना के साथ कप्तान डनलप वहा पहुचा, किन्‍्त्‌ 
विद्रोहियो ने युद्ध सामग्री के साथ ही कोंष पर भी अधिकार कर लिया 
था और बहा के पहरेदार भी उन्हीं से जा मिले थे स्थिति की 
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अम्भीरता को देखते हुए शहर के सभी अग्रेजो ने कमिश्नर के कहने 
पर किले मे शरण ले ली । 


किले का घेरा 


5 जून की प्रात स्क्रीन और गाडंन डिप्टी कमिश्नर डन्लप से 
मिलने छावनी पहुचे । इसके बाद वे कूछ योपनीय बाते करने किले मे 
चले गए । वहा से डनलप पहले डाकघर गया । वहा डाक देने के बाद 
टेलर के साथ परेड में आया, तो बारहवी पैदल पल्टन के सैनिको ने 
गोली मारकर उसकी हत्या कर दी । इसके बाद आनन्द से नाचते हुए 
उन्होने कई अग्रेजो को मार डाला । लगभग पैतालीस अग्रेज अधिकारी 
प्राण बचारे के लिए किले में भाग गए। किले मे स्क्रीन ने सुरक्षा को 
पूरी व्यवस्था कर ली। उसके द्वार अच्छी तरह बन्द कर दिए तथा 

भी को बन्दूक आदि सुरक्षा सामग्री दे दी मयी । छावनी मे मनमानी 
करने के बाद विद्रोटी किले पर पहुच गए । अन्दर से अग्रेजो ने उन्हें 
हटाने का भरमसक प्रयत्न किया, किन्‍्त उन्हे सफलता नहीं मिली । 
कंसी विडम्बना की बात है कि मृत्यु को सिर पर मडराती देख स्क्रीन 
ने महारानी लक्ष्मीबाई से सहायता लेने का विचार किया । इसके 
लिए उसने स्काक और पर्सेल ब्रदर्स को महारानी के पास भेजा, जिन्हे 
विद्रोहियो ने बीच में ही मार डाला । 

इसके बाद दूसरे दिन स्क्रीन ने नागोद और ग्वालियर से सेना 
मागने के लिए पत्र लिखे, उसके दुर्भाग्य से सेना नही आयी । इसी दिन 
विद्रोहियो ने अपने परे वेग से किले पर धावा बोला । दोनो ओर से 
+४यकर ग्रोलाबारी हुई, किन्‍्त्‌ इस दिन भी विद्रोहियो को सफलता 
नही मिली । विद्रोही किसी भी मूल्य पर किले पर अधिकार करना 
चाहते थे, परन्त उन्हे सफलला नही मिल रही थी । जिस समय झासी 
के उप सर्वेयर लेफ्टीनेट पाविस किले मे गया, वह अपने कुछ परम 
विश्वासपात्र भारतीय संनिको को भी साथ ले गया था। अपने देश 
की स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील विद्रोहियो को सफलता न मिलती 
देख उन सेनिको को विद्रोही सैनिकों से सहानुभुति हो गयी, अत. वे 


+6 


बाहर खडे घेरा डाले विद्रोहियो को किले मे आने का गुप्त मारे 
बताने का प्रयत्न करने लगे। उनके इस कार्य से किले के अन्दर स्थित 
अग्रेज परिचित हो गये । उन्हे अन्दर लाने के लिए उन्होने पाविस से 
भला-बुरा कहा । पाविस न उन सेनिको को ऐसा न करने को कहा, 
इस पर बे खुले रूप मे विद्रोह पर उतर आए, उन्होने पाविस की हत्या 
कर दी । 

इस बीच बाहर से विद्रोही किले मे प्रवेश की प्राणापंण से बेष्टा 
दर रहे थे । उनका दबाव निरन्तर बढता जा रहा था। अन्दर से भी 
गेलाबारी हो रही थी । गार्डन किले की खिडकियो से बाहर को गोली 
चलाता जा रहा था । उसे सभी विद्रोही जानते थे । तभी एक विद्रोही 
न॑ उस पर तीर चलाया। निशाना अचूक था, तीर सीधे गार्डन को 
लगा और उसकी मृत्यु हो गयी । किले मे हाहाकार मच गया । अग्रेज 
भयभीत हो गये । उनके दुर्भाग्य से उनकी युद्ध सामग्री भी समाप्त हो 
गयी । इन विद्रोहियों का नेतृत्व काले खा और अहमद हसेन कर रहे 
थे । उनकी सझ-बूत् से किले का यहुत बडा भाग उनके अधिकार मे 
आ गया था । 

अग्रेज प्रागणरक्षा के लिए सन्धि करन का विचार करने लगे । 
8 जून को विद्रोहियो के नेता किले के द्वार पर पहुच गये। उन्होने 
हकीम सुले मुहम्भर नामक नगर के एक सम्श्रान्त व्यक्ति को 
स्क्रीन के पास भेजा। स्क्रीन ने उनसे प्रार्थना की कि उन्हे सुरक्षित 
सागर जाने दिया जाए। हकीम सुले मुहम्मद न क्रान की शपथ लेक र 
कहा कि वे हथियार रख दें, उन्हे किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुचाया 
जाएगा । अत अग्रेजों ने बसा ही किया और किले से बाहर निकल 
आए । बाहर आते ही उन्हे बन्दी बना लिया गया और फिर शहर मे 
घमाते हुए जोगन बाग की ओर ले जाया गया, तभी मार्ग मे एक 
घुडसवार ने उन्हे रोक लिया, जो काले खा का सन्देश लाया था कि 
बन्दी बनाए गये अग्नरेजो की हत्या कर दी जाये । इस सन्देश के प्राप्त 
होते ही झासी जेल के दरोगा बक्शीश अली ने सर्द प्रथम तलवार से 
स्क्रीन का सिर धड से अलग कर दिया । यह देखते ही अन्य विद्रोही 
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भी बन्दी अग्रेजों पर टूट पड़े और देखते-ही-देखते सभी को मार 
डाला। 

इस हृत्याकाण्ड मे कल कितने अग्रेज मारे गये, इस विषय मे 
निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नही है । कही यह सख्या 60 है, तो कही 
67 और कही 76 बताई जाती है, तो कुछ लोगो न॑ इस काण्ड में 
मतको की कल सख्या 4 बताई है । 


महारानी ओर उक्त घटना 


इस घटना के ओऔचित्य-अनौचित्य पर विवाद हो सकता है । जहा 
आदर्श को महत्त्व देने वाले लोग इसे एक अमानवीय कृत्य और विश्वासघात 
की सज्ञा देंगे; वही युद्ध और प्रेम मे सब उचित है के समर्थक इसके पक्ष 
मे अपना मत देगे। जो भी हो, हमारी चरित-नायिका महारानी 
लक्ष्मीबाई का हस घटना से कोई सम्बन्ध नही था। यही नहीं, महारानी 
के जीवन के अनेक लेखकों का यह भी मानना है कि महाशनी इस 
संग्राम मे भाग ही नही लेना चाहती थी, यद्यपि अनेक इतिहाकारो का 
मानना है कि महारानी प्रारम्भ से ही क्रान्ति के नेताओं के सम्पर्क में 
» चुकी थी, किन्तु इस विषय मे स्पष्ट प्रमाणो का अभाव है। श्री 
दत्तात्रेय बलवन्त पारसनीस की पुस्तक 'झासी की रानी लक्ष्मीबाई को 
विद्वानों 4 प्रामाणिक स्वीकार किया है । इसके अनुसार भी प्रथम मत 
ही सही है । 

जेनेक पादरचात्य लेखको का मत है कि झासी के विद्रोह से उनका 
(महारारी) सम्बन्ध आरम्भ से ही था और अग्रेजो की हृत्याओं मे भी 
उनका हाथ था। राब्ट माण्टमगोमरी ने अपनी पुस्तक भारतीय 
साम्राज्य मे लिखा है-- वह मूर्ति-पूजक थी, अपराधों को क्षमा करना 
उनके धर्म मे था ही नहीं । दत्तक और उत्तराधिकार सम्बन्धी, हिन्दू- 
धमंशास्त्र के नियमो की अवमानना से वह कुपित थी। इसलिए लिंग 
एवं अवस्था का विचार किए बिना वह महान शक्तिशाली सरकार से 
युद्ध करने पर उतर आयी। उन्हे इस बात का ज्ञान था कि इस काये 
का परिणाम अपने प्राणों से हाथ धोना होगा ।' 
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माण्ट गीमरी का यह कथन पूर्वाग्रहयुवत तथा पश्षपातपूर्ण है । कोई 
भी निय्पक्ष विचारक इसे थोथा तक ही कहेगा। 

महारानी पहले ही क्रान्तिका रियो से मिल गयी थी, यही मानते हुए 
एक अन्य अग्रेज लेखक मेलिसन ने लिखा है -- 

“ब्रिटिश सरकार ने महारानी के क्रोध और उनके द्वारा की गयी 
शिकायतो की परवाह नही की इसी लिए उन्होने यह अनुचित काये किया, 
अपनी मान-हानि के कारण वह इस नीचता पर 'उतर जायी । जिस 
समय सरकार ने झासी राज्य का अधिग्रहण किया, महारानी को पांच 
हजार रु० मासिक पेशन निश्चित की गयी । पहले वे इस पर सहमत न 
हुई और फिर स्वीकार कर लिया । इस बात से उनके विचारो का सहज 
अनुमान लगाया जा सकता है कि जब उनसे कहा गया कि इस पेशन से 
उन्हे अपने स्व० पति का ऋण भी चुकाना होगा, तो उन पर क्या बीती 
होगी, तब वह अनेक शिकायतें करने लगी, जेसे कि हिन्दू बस्तियों भे 
गौहत्या की जाती है, हिन्दू मन्दिरों के नाम पर पूर्व नरेशो द्वारा दिये 
गये गाव जब्त कर लिये गये है आदि । इससे प्रजा में भारो असन्तोष 
व्याप्त हो गया है। इस सब पर रानी ने रोष प्रकट किया । सबसे बडा 
दुख इन्हे अग्नेजो द्वारा किये गये अपमान का था। अत सन्‌ 857 के 
आरम्म मे जब विद्रोह के तीज सकेत मिलने लगे, तो हमारे »रतीय 
ग्रनिको के हृदय में अग्रेजो के प्रति प्रबल धृणा का भाव प्रकट होने 
लगा । इस पर महारानी ने इस सबका सधमन्यवाद स्वागत किया और 
स्वाभाविक रूप मे इसका पूरा लाभ उठाया । 

ये शब्द भो लेखक की महारानी के प्रति धृणा भावना का ही 
परिचय देते हैं। महारानी ने पहले पेशन लेना अस्वीकार किया और उनके 
पति पर ऋण चढा था, जिसे उन्हे चुकाना पदडा-ये सब बाते बेसिर- 
पर की लगती है, क्योकि इसका कोई »ं प्रमाण नही मिला है। भार- 
तीय इतिहासकारो ने इन सब बातों का प्रबल खसण्डन किया है। उनका 
तो यह भी मानना है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने अग्रेजो से कोई पेशन 
ही तहीं ली थी। उपर्युक्त लेखक के शब्दों की विवेचना करते हुए श्री 
पारसतीस ने लिखा है--- 
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पंशन और लक्ष्मीबाई के पति के ऋण के विषय मे जो ब्वातें ऊपर 
लिखी गयी हे, वे बिलकुल निराधार है, उनमे सत्य का कुछ भी अश 
नही है । लक्ष्मीबाई ने अग्रेजों की दी हुई पेंशन को को स्वीकार नहीं 
किया और न उनके पति पर एक पंसे का भी ऋण था । यह बात भी 
ध्यान मे रखने योग्य है कि इस कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण कुछ भी नही 
दिया गया है कि जब झासी मे बलवा हुआ, तब लक्ष्मीबाई अपना 
बदला चुकाने और अपने क्रोध को शञान्त करने के लिए विद्रोहियो मे 
शामिल हुई थी । इसी प्रकार जब अगेज ग्रन्थकारो की प्रत्येक बात की 
जाच की जाती है, तब यही बोध होता है कि उन सब इतिहासो के 
सत्य होने पर जो दोष आरोपित किये गये है, वे सप्रमाण नही है । हा, 
इसमे सनदेह नहीं कि उस समय की बहुत-सी बातो का सम्बन्ध बलवे से 
है, परन्तु जब सब प्रमाणो का अभाव है, तब केवल आनुषणिक बातो 
पर जोर देकर तत्कालीन न्याय से उन बातो का सम्बन्ध लक्ष्मीबाई से 
लगाना और उन्हे झासी मे बलवा करने का दोषी ठहराना सत्य और 
न्यायसगत नहीं हो सकता । जो प्रमाण मिलते है, उनसे यही जाना जाता 
है कि लक्ष्मीबाई के झासी बलवे मे शामिल नहीं थी। केवल इतना ही 
नही, किन्तु यह भी विदित हो जाएगा कि लक्ष्मीबाई ने उस भयानक 
ओर विकट समय मे *शे अग्रेजो की सहायता की थी । 

3 जून तक की कमिश्नर की रियोर्टों से भी यही सिद्ध होता है कि 
उसे महारानी लक्ष्मीबाई पर किसी प्रकार का सन्देह नही था,। सेना मे 
विद्रोह भावना दिखाई देने पर कप्तान गाड़ेन तथा कुछ अन्य अंग्रेज 
महारानी के पास गये और उनसे किसी भी विपत्ति के आने पर रक्षा की 
प्राथना की । पर इस पर महारानी ने उन्हे आश्वस्त करते हुए कहा 
था--''इस समय न तो हमारे पास युद्ध सामग्री है और न सेना ही, 
फिर भी जहा तक हो सकेगा, हम आपकी सहायता करने मे कोई कमी 
नही करेंगे । 

4 जन को गा्डेन पुन उनके पास गया और उसने प्रार्थना कौ-- 
“इस समय हस सबके प्राण सकट में हैं। हम तो पुरुष हैं, हमे अपनी 

कोई चित्ता नहीं, किन्तु हमारे बच्चो और महिलाओ का कण होगा ? 
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अत आप उन्हे अपने महल में आश्रय दे दीजिए (” 

महारानी ने उसकी यह बात मान ली, अत कई अग्रेज महिलाए 
अपने बच्चो को लेकर उनके महल मे आ गयी। कहा जाता है 
कि जब अग्नेज किले मे घिर गये थे, तब भी महारानी गृप्त रूप मे 
उनकी सहायता करती रही । इस बीच उन्होंने किले में अग्नेजो के लिए 
बरावर खाना भी भेजा था ! झासी के पूर्व कथित हत्याकाण्ड मे माटिन 
नामक एक अग्रेज किसी प्रकार बच गया था। उसने 20 अगस्त, 
889 को आगरे से महारानी के दत्तक पुत्र दामोदर राव को एक पत्र 
लिखा था । उसका यह पत्र महारानी के इस विद्रोह मे सम्मिलित न 
होने का सबसे बड़ा प्र माण माता जाएगा । इस विषय मे उसने लिखा 
था--- 

. आपकी मा के साथ अत्यन्त क्ररता और अन्यायपूर्ण व्यवहार हआ 
है । उनके विषय में जो सत्य बत्तान्त म॑ जानता हू, उसे अन्य कोई नहीं 
जानता । सन्‌ 857 ई० वे जून मास में झासी में थूरापीयों की जो 
हत्या हुई थी, उससे उस बेचारी का कोई सम्बन्ध नहीं था। यही नही 
जब अग्रज किले मे चले गये, तो उन्होने दो दिन तक उन्हे भोजन भ्पे 
दिया था। उन्होंने हमारी सहायता हेतु 00 सशस्त्र सेनिक करेरा 
से मगवाकर किले मे भेज दिए। हम उन संनिको को दिन भर किले 
मे रखकर शाम को वापस भेज दिया। इसी के बाद महारानी लक्ष्मीबाई 
ने मेजर स्क्रीन तथा कप्तान गार्डन को परामर्श दिया कि जाप लोग यहा 
से भागकर दत्तिया के राजा के आश्रय में चले जाए, किन्तु उस समय 
उन लोगो ने ऐसा नही किया । अन्त में हमारी ही सेना (विद्रोही) न 
उन सबकी हत्या कर दी । 

प्रसिद्ध इतिहासकार 'के' ने भी महारानी को अब तक के विद्रोह से 
स्वेथा असम्बद्ध माना है। इस विषय मे उसने लिखा है-- 

“मुझे प्रबल प्रमाण के साथ यह ज्ञात हुआ कि इस हत्याकाण्ड के 
समय महारानी का एक भी सेवक वहा पर विद्यमान नहीं था। यह 
कृत्य हमारे ही पुराने अनुचरों का लगता है । इरेग्युलरी केवलरी ने हत्या 
का आदेश दिया और हमारा जेल-दरोगा हत्यारों का मुखिया था।” 
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इनके साथ ही उस समय - विद्रोहियो द्वारा महारानी के साथ किए 
गए व्यवहार से भी यही लगता है कि उनका उनसे कोई सम्बन्ध नही था । 
इस हत्याकाण्ड के बाद विद्रोहियो ने महारानी का महल भी घेर लिया 
तथा महारानी के पास सन्देश भेजा गया--+हम लोग दिल्‍ली जाना 
चाहते है । हमे अपने व्यय के लिए तीन लाख रुपये दीजिए, अन्यथा 
आपका महल तोप से उडा दिया जाएगा। इससे महल के सभी लोग काफो 
चिन्तित हुए । इस पर महारानी ने विद्रोहियो के पास सूचना भेजी-- 
“इस समय हमारा समस्त राज्य अग्रेजो के अधिकार मे है । हमारे पास 
धन का अभाव है। ऐसी दशा मे आपका हमें दु खी करना आपको 
शोभा नही देता । 

विद्रेहियो को या तो महारानी की बातो पर विश्वास नही हुआ, 
या फिर उनका विवेक ही नष्ट हो गया था । उन्होने महारानी की बात 
नही मानो । अन्तत इस विपत्ति से छठकारा पाने के लिए महारानी ने 
अपने एक लाख रुपयो के आभूषण उन्हे दे दिए। इससे विद्रोही प्रसन्न 
हो गए तथा “खल्क खूदा का, मुल्क बादशाह का, अमल महारानी 
लक्ष्मीनाई का कहने पुए दिल्‍ली को चल पड़े । 


झांसी को कार्यबाहक प्रशाध्तिका 


इस समय झासी अग्रेजों से शून्य हो गयी थी। विद्रोहियो ने भी 
प्रशासन की व्यवस्था पर ध्यान नही दिया । अत झासी मे अराजकता 
की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी | इस स्थिति का समाधान करना महा- 
रानी ने अपना नंतिक कतंव्य समझा | अत उन्होंने उस समय तक 
सरकारी पदो पर काय कर रहे भ्रतीयों को बुलाया | इन लोगों मे 
राजस्व विभाग के रिश्तेदार एहसान अली, फौजदारी विभाग के रिश्ते- 
दार गोपाल राव लघाटे तथा अन्य विभागो के लोग थे आपसी विचार 
विमर्श के बाद उन लोगों ने महारानी को परामर्श दिया कि अब तक 
सागर मे विद्रोह नही हुआ है। उन्हे ऐसी स्थिति से अच्छी तरह सावधान 
रहने के लिए कह देना चाहिए, ताकि वे अच्छी तरह अपनी सुरक्षा 
व्यवस्था कर ले, सांथ ही उनसे यह भी पूछ लेना चाहिए कि इस समय 
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झासी की क्‍या व्यवस्था की जाए। 

महारानी उनके इस प्रस्ताव से सहमत हो गयी । सागर के कमिश- 
नर के पास इस आशय का पत्र भेज दिया गया। इसी के परिणामस्वरूप 
अग्रेज़ो ने सागर मे पूरी व्यवस्था कर ली, जिससे वहा विद्रोह नही 
हुआ । महारानी की इस सदाशयता से प्रभाजित होकर झासी के 
कमिश्नर ने उनका आभार मानते हुए उन्हे लिखा--'जब तक झासी 
का कार्यभार सभालने के लिए कोई अनुभवी अधिकारी नहीं आता, तब 
तक प्रबन्ध आप ही करती रहे । 

अत कुछ काल के लिए पुन महारानी लक्ष्मीबाई झासी की कार्ये- 
वाहक ही सही प्रशासिका बन गयी । वह चतुर और बुद्धिमान नारी थी, 
डिन्‍्तु प्रशासन का उन्हें कोई अनुभव नहीं था। उनके पति के शासन- 
काल के सभी अनुभवी अधिकारी राज्य के विलय के बाद झासी से चले 
गए थे, केवल उनके पिता तथा दो-चार गिने-चुने व्यक्ति उनके पास रह गए 
थे, किन्तु उन्हें भो प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था। अत महागनी 
प्रशासन मे जो सुधार चाहती थी, जिस प्रकार कार्य करना चाहती थी, 
वह नही हो पा रहा था| इस विषय मे श्री पारसनीस ने लिखा है-- 

' साराश यह है कि शुद्ध हेतु के अनुसार काम करन वाले कोई 
अच्छे आदमी उनके पास नही थे । उस समय झासी दरबार मे कुछ तो 
ओरझा आदि देशी रियासतो से आए हुए राजद्रोही, अनुभवहीन और 
स्व्रार्थी लोग थे और कुछ महारानी जक्ष्मीबाई के रिश्तेदार थे, जिन्हें 
राज्य-प्रबत्ध की जवाबदेही और जिम्मेदारी का कुछ भी ज्ञान न था। 
लक्ष्मीबाई के मन मे यही विश्वास था कि मेरी इच्छा और आज़ा के अभुसार 
दरबार लोग अग्नरेज सरकार को पत्र आदि भेजते होगे परन्तु जब हम 
उस समय दरबारियो की स्थिति का विचार करते है, तब यही कहुना 
पडता है कि लक्ष्मीबाई की इच्छा और आज्ञा के अनुसार कोई कार्यवाही 
ठीक-ठीक नही होती थी । इसमे सन्देह नहीं कि लक्ष्मीबाई ने कई बार 
अंग्रेज अफसरों को खरीते भेजकर अपनी मित्रता, सद॒व्यवहार और शुद्ध 
हृदय का परिचय दिलाने का बहुत उद्योग किया था। उन्होने अपने 
मल्तियो से कई बार कहा था कि अग्रेज अफसरो को पत्र द्वारा इस 
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बात की सूचना दी जाए कि मैं अग्रेजो की ही आज्ञा से झासी राज्य 
का प्रबन्ध कर रही हु।' 

इस विद्रोह के बाद कप्तान पिग झासी का कमिश्नर बनाथा गया 
था। उसने « महारानी लक्ष्मीबाई के इस विचार की पुष्टि करते हुए 
लिखा है--- 

“विश्वस्त सूत्रों से इस बात का प्रमाण मिल्रा कि महारानी 
लक्ष्मीबाई हमारो सरकार से मित्रता बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील 
रही । उन्होंने उस समय जबलपुर के कमिइनर और अन्य अग्रेज अधिका- 
रियो को पत्र लिखकर अग्रेजो की हत्या के सम्बन्ध मे खेद प्रकट किया 
तथा यह थी' लिखा कि मेरा उस जघधन्य कृत्य से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
उन्होने सरकार का आभार मानते हुए स्पप्ट लिखा कि मैने उसी समय 
तक झासी का कार्यभार लिया है जब तक यहा की समस्त व्यवस्था 
अग्रेज न समाल ले । 

इसके अतिरिक्‍त माटिन ने भी रानी को सर्वेथा निर्दोष माना हें। 
ध्यान देने योग्य तथ्य यह हे कि मार्थिन ही वह व्यक्ति था, जिसने 
महारानी के पत्र जबलपुर आदि के अग्रेजो के पास पहुचाये थे । वह 
लिखता हे - 

“महारानी ने जबलपुर मे कनंल असंकिन के पास तथा आगरे के 
चीफ कमिश्नर कनंल फ्र जर के पास भी पत्र भेजे । कनेल फ्र जर को मैने 
स्वय उनका पत्र दिया, जिससे महारानी के शब्दों पर कुछ विचार 
किया जा सके, एरन्तु उस समय तो 'झासी' सभी के लिए एक अधपिय 
वाब्द बना हुआ था। अत कुछ भी सुने बिना वह्‌ दोषी सिद्ध कर 
दी गयी । 


कुछ विपरोत तथ्य 


यद्यपि श्रो पारसनीस का यही मानना है कि महारानी लक्ष्मीबाई 
के हृदय मे अग्नेजो के प्रति कोई घृणा नहीं थी । सन्‌ 857 के विद्रोह 
में उन्होन अग्रेजो की पूरी सहायता की थी। उनके इस मत की चर्चा 
ऊपर कई बार हो चुकी है, किन्तु महारानी की जीवनी के एक अन्य 
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लेखक श्री शान्ति नारायण ने अपनी पुस्तक 'भहारानी झासी' में एक 
तथ्य इसके विपरीत भी दिया है। उन्होंने लिखा है कि महारानी ने 
किसी भी भावी विपत्ति का सामना करने के लिए इस काल मे एक 
आयुध कारखाना भी खोला था, उन्ही के शब्दों मे-- 

“प्रदेश की आथिक उनति के लिए उन्होंने स्थान-स्थान पर सब 
प्रकार के कारखाने भी खलवाकर, उनमे भाति-भाति का माल *ो 
तैयार कराना प्रारम्भ कर दिया और अपनी सेनिक शक्ति कौ सुदृढ 
करने के लिए ग्रोला-बारूद आदि युद्ध की सामग्री को तेयारी की ओर 
भी पूरा-पूरा ध्यान दिया । जिससे कोई कठिन समय आ पडने पर इन 
पदार्थों के लिए उन्हे औरो की कृपा पर निभर न रहना पड़े ।' 


यद्यपि लेखक ने इस तथ्य का स्रोत नही बताया है, फिर भी यदि 
यह सत्य है, तो कई अनुत्तरित प्रहन स्वत उत्पन्त हो जाते है, जेसे 
क्या महारानी लक्ष्मीबाई की अग्रेजो के साथ उपर्युक्त सहानुभूति उनकी 
कुशल राजनीतिज्ञता का परिचायक थी ? क्‍या इस क्रान्ति के कर्णथारों 
से उनका सम्पर्क पहले से बना हुआ था ? उन्होंन यह आयुध कारखाना 
क्यो लगाया ? जबकि उन्होंने अपने आपको उस समय केवल एक 
कार्यवाहक प्रद्यारिका स्वीकार किया है ”? यदि वह अपनी झासी का 
मोह वास्तव मे छोड चुकी थी, तो अग्रेजो ने उन्हें दोषी मानने की 
मु्खता वयों की ”? इन प्रदनो का उत्तर हम पाठकों के अनुमान पर 
छोड देते है । हा, हमे यह नहीं भूलना चाहिए कि लिखित इतिहास 
समग्र रूप में सत्य ही हो. यह कोई आवश्यक नही है । वर्तमान समय 
मे भी राजनीतिक विषयों है रुचि रखने वाले तथा राजनीति के 
अध्येता इस सत्य से परिचित ही होगे । 

उन सब बातो का बिचार करते हुए उन लोगो का मत भी सत्य 
जान पड़ता है, जो महारानी लक्ष्मीबाई को 857 के स्वतन्त्रता समर 
मे प्रारम्म से ही सम्बद्ध मानते मे । हमे यह नहीं भूलता चाहिए कि 
नाना साहब इस समर के मुख्य सेनापतियों मे अनन्यतम थे और 
लक्ष्मीबाई उनकी मुह बोली बहन थी । उनका बचपन साथ-साथ बीता 
था। फिर यह क्से कहा जा सकता है कि जब नाना साहब ने सभी' 
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चपदच्युत शासको से सम्पर्क किया, तो उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई को 
छोड दिया होगा ”? कया महारानी लक्ष्मीबाई इतनी शीक्र अंग्रेजों से 
हुए अपने अपमान को भूल गयी होगी ? इन सब बातों पर विचार 
करते हुए श्री पारसनीस के निम्नलिखित शब्दों की सत्यता पर सन्देह 
होने लगता है -- 

“बह हम लोगो के दुभग्य की बात है कि उस समय के अग्नेज 
अफसरो से बिना कुछ समझे-बूझे और बिता कुछ पूछताछ किये ही 
शक हिन्दू राजघराने की अबला स्त्री को, जो सदा ब्रिटिश सरकार से 
स्नेह रखने का यत्न करती थी, दुष्ट हत्यारों और बागियो की पंक्ति 
में बंठा दिया। इसी मिथ्या भ्रम के वक्ष मे होकर अग्नेजो ने निरफ- 
रशाधिनी लक्ष्मी बाई के साथ घोर समग्राम करने का निश्चय किया । जब 
हम इस बात पर ध्यान देते है कि महारानी लक्ष्मीबाई अग्नेजों के 
विरुद्ध नही थी, किन्तु वे अग्रेजो की ही आशा से अग्रेजो के ही लिए 
झासी के राज्य का प्रबन्ध कर रही थी, और इस बात की सूचना भी 
थे समय-समय पर पत्र लिखवा कर सरकार को दे दिया करती थी, 
तो भी उनकी सदिच्छा फलीभूत न हुई, उनके छुद्ध हृदय और सरल 
व्यवहार का परिचय अग्रेज सरकार को न मिला और जन्‍्त मे प्रबल 
अग्नेजो से युद्ध करना पडा। तब यही कहा जा सकता है कि देव की 
गति विलक्षण है, भावी बलवान है।* 


सदा शिवराव नारायण से युद्ध 

अब झासी पर महारानी लक्ष्मीबाई का नियन्त्रण था। उन्होने 
कुछ सेना भी रख ली थी । जिस समय गरमाधर राव का निधन हुआ 
और महारानी अपने दत्तक्‌ पुत्र को मान्यता दिलाने के लिए प्रयत्न कर 
रही थी, उस समय झासी के राजसिहासन पर अपना अधिकार सिद्ध 
करने के लिए सदाशिव नारायण ने भी दावा किया था ओर मालकम 
ने उसके अधिकार की सस्तुति भी की थी। इसका उल्लेख गगाधर 
राव की मृत्यु के बांद के प्रश्नग मे किया जा चका है। उसी 
संदाशिव नारायण ने उचित अवसर समझकर झासी पर अधिकार 


86 


करते के लिए 3 जून 857 को झासी से प्राय 27 कि० सीटर 
दूर करेरा के किले पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण मे उसे 
सफलता मिली । वहा से अग्रेजो के थानेदार तथा तहसीलदार को 
भगाकर उसने किले पर अधिकार कर लिया । इसके बाद उसने आस- 
पास के लोगो से बलपूर्वक श्लन एकत्र किया और महाराज सदाशिव 
राव नारायण नाम से अपना राज्यासिषेक करा लिया इसके साथ 
ही उसने पुन स्वय को झासी राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी 
कत्ना प्रारम्म कर दिया। उसने अपना 'इस विषथ का आज्ञापत्र 
निकालकर आसपास के सभी गावों मे उसका प्रचार कराया। इसके 
लिए उसने 'राजपुर के थानेदार गलाम हसेन के पास अपना आदेश 
भेजा-- हम तुम्हे राजपुर का थानेदार नियुक्त करते है, अत तुम्हे 
आदेण दिया जाता है कि गाब-गांव मे इस बात का प्रचार किया जाए 
कि हम महाराज सदाशिव राव जझ्ञासी के राज-सिहासन पर आरूढ़ 
हुए है । किन्तु जब गुलाम हुसेन ने इस आदेश को मानना अस्वीकार 
कर दिया, तो उससे (सदाशिव राव ने) पुन आदेश दिया कि गुलाम 
हुसेन को पदच्युत कर दिया गया है और उसकी सम्प्ति जब्त करने 
की आज़ा दी जाती है । 

उसके इस तरह के अत्याचारों से आसपास के लोग बडे दुखी 
हुए । बात महारानी लक्ष्मीबाई तक पहुची, अत उन्होने सेना लेकर 
करेंरा पर आक्रमण कर दिया | सदाशिव राव उनके सामने नही टिक 
सका और भाग खडा हुआ। उसने नरबवर मे (जाकर अपने प्राणों की 
रक्षा की । वहा जाकर वह पुन अपनी शक्ति बढाने का प्रयत्न करने 
लगा ओर कुछ दिनो बाद उसने नरवर (ग्वालियर रियायत) से लगे 
झासी के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और वहा लूटपाट मचाने लगा । 
अत रानी की सेना पुन उसका सामना करने गयी। इस बार वह 
पदडा गया। पकड़े जाने के बाद उसे झासी के किले मे बन्दी बना 
लिया गया । ह 
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नत्थे या से धापना 


झासी को अग्रेजो के प्रभाव से हीन देख तथा महारानी लक्ष्मीबाई 
को एक अबला समझकर ओरहछा राज्य के विद्रोही दीवान नत्येखा ने 
झासी पर अधिकार करने का अच्छा अवसर समझा। वह सदाशिव 
नारायण की अपेक्षा राजनीति का अधिक अनुभवी और शक्तिचाली 
शत्र था । पहले ही युद्ध से महारानी को बडी कठिनाई से छुटकारा 
मिला था कि अपनी 20 हजार सेना के साथ नत्थे खा ने झासी पर 
आक्रमण कर दिया। उसका सामना करना सरल कार्य नहीं था। अतः 
महा रानी ने मध्य भारत के अग्रेजी राजनीतिक अभिकर्ता से सहायता 
लेना उचित समझा और इस आशय के सन्देश के साथ अपना एक 
सन्देशवाहक उसके पास भेजा । नत्थे खा को यह बात मालूम हो गयी, 
तो उसने उस सन्देशवाहक की मार्ग मे ही हत्या करा दी। अत' 
महारानी लक्ष्मीबाई को वहा से सहायता नहीं मिल सकी। इससे 
महारानी के सामने एक विकट समस्या उत्पन्त हो गयी, किन्तु उन्होंने 
साहस नहीं खोया तथा स्वय झासी की रक्षाके लिए प्रयत्त करने 
लगी । उधर नत्थे खा ने विचार किया कि यदि बिना किसी संघर्ष के 
ही सफलता मिल जाए, तो अच्छा रहेगा, अत उसने महारानी के 
पास सन्देश भेज[--' आप झासी का किला तथा झासी हमारे हस्तगत 
कर दे। हम भी आपको वही सम्मान देते रहेगे, जो अग्रेज देते है । 


महारानी ने नत्ये खा के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और 
अपने कमंचारियों से विचार-विमर्श किया कि परिस्थिति का सामना 
किस प्रकार किया जाए। झासी के पास उस समय साधनों का अ-व 
था, जबकि नत्थे खा साथन-सम्पन्तन था। इस सब पर विचार करते 
हुए कुछ कर्मचारियो ने परामर्श दिया कि नत्थेखा का प्रस्ताव स्वीकार 
कर लेना चाहिए। अपने कर्मचारियों के मुह से ऐसी भीरुता भरी 
बात सुनकर महारावी को बटी निराज्ा हुईं। क्रोधित होकर वह 
बोली--' तुम्हारे मनुष्य जीवन को धिक्‍कार है, मैं स्त्री होकर भी 
साहस और द॑य से अपने करतंव्य का पालन करना चाहती हू और तुम 
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पुरृष होकर ऐसे कायरतापूर्ण शब्द मुह से निकालते हो। इस निसार 
ससार मे एक दिन सभी को मरना हैं। यदि हम अपने राज्य के काम 
आ जाए और कतेव्य-पालन मे हमारा जीवन समाप्त हो जाए, तो 
वया हमे इस लोक ओऔर परलोक मे यश नही मिलेगा ? मै युद्ध से 
कभी विमुख नहीं होना चाहती 

महारानी के कई करमंचारी ओरहछा राज्य के थे । कहा जाता है, 
उनमे से कुछ नत्थ खा से मिल गये थे । उन्ही कमंचारियो ने महारानी 
को नत्थे खा का प्रस्ताव मान लेने का परामर्श दिया था। किन्तु 
महारानी ने उनके परामर्श को ठुकरा दिया। इसके बाद उन्होंने 
नत्थेखा के प्रस्ताव के विषय मे उसे पत्र लिखा, जिसके निम्न शब्द 
विशेष उल्लेखनीय है 

' मैं वीरश्रेष्ठ शिवराम +ऊ के वीरबश की प्रतिनिधि और 
भहाराज गगाधर राव की पत्नी ह। अत प्रत्येक अभिमानी शत्रु का 
मानमर्देन करना अच्छी तरह जानती हू ।' 

इस पत्र को पाकर नत्थे खा ब्रोध से भर उठा ओर उसने अपने 
सेनिको को झासी के किले पर धावा बोलने का आदेश दे दिया । 
सहारानी इस परिणाम से पहले ही परिचित हो गई थी, अत नत्थे खा 
को पत्र लिखने के बाद उन्होंने अपने विद्वासपात्र कर्मचारियों तथा 
झासी राज्य के बडे-बडे जागी रदारो को आमन्त्रित कर एक सभा बुलाई। 
इन बुन्देले जागीरदारों मे ओरछा के राजा के दामाद दीवान दलीपसिह, 
उनके मित्र दीवान रघुनाथ सिह, झासी राज्य के दीवान जवाहर सिह, 
कटीले' वाले आदि थे । सझा मे उन्हे सम्बोधित करती हुई रार्न' ने 
कहा--“आप लोग ओरहछा-नरेश के सम्बन्धी तथा झासी के सिहासन 
के सेवक हे । आप इस कुंघडी मे मेरी सहायता करें। मैं निर्णय ले 
चुकी हु कि मर मिट्गी, किन्तु नैरपशु नत्थे खा के समक्ष झुककर 
अपने पूज्य पति और उनके स्वनामधन्य सर्वमान्य पूर्वज वीरकश्रेष्ठ 
शिवराव »भाऊ के पवित्र कुल को कभी कलकित नही करू गी । अब 
आप इस विषय पर क्‍या निर्णय लेते है। “आप इस जीवन-मरण के 
अर्न में मेरा साथ देते है और अमर यज्ञ प्राप्त करते है या * “ 
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सभी उपस्थित जागीरदार उनका साथ देने के लिए सहमत द्वो 
गये | तुरन्त सामना करने की तैयारिया होने लगी। किले पर अधि- 
कार करते समय अग्रेजो ने वहा रखी पुरानी तोपे भूमि मे दबा दी 
थी । उन्हे निकाला गया। उनकी मरम्मत की गई। कारखाते में 
'त्ेजी से गोला-बारूद आदि बनाया जाने लगा । सभो जागीरदार अपनी- 
अपनी सेनाए लेकर पहुच गये। दूसरी प्रात महारानी ने दीवान 
जवाहर सिह को सेनापति बनाकर रणककण बाध द्रविया और स्वयं 
पुरुष वेश में किले के मुख्य बु्जं पर पहुच गयी | किले पर तोपे लगा 
दी गयी और पेशवाओ की प्राचीन ध्वजा तथा यूनियन जैक फहरा 
दिये गये । 

उधर नत्थे खा की सेना भी किले की ओर बढी चली आ रही 
थी । ज्यों ही महारानी ने देखा कि शत्रु सेना तोप की मार के अन्दर 
आ गगी है, उन्होने तोपची ग्लाम गौस खा को गोला दागने का 
आदेश दे दिया । तोप के गोलो की मार के सामने नत्थे खा की सेना 
ठहर नहीं सकी ओर लौट पडी। नत्थे खा ने रात्रि मे अपनी सेता को 
चार भागो मे विभकक्‍त कर किला घेर लिया ओर चारो ओर से किले 
पर तोषो से गोले बरसाये जाने लगे । इससे किले के ओरछा दरवाजे 
के टटने का खतरा पंदा हो गया । यह देख महारानी स्वय॑ वहा जाकर 
संनिको का उत्साह बढाने लगी, अत संनिक दूने उत्साह से शत्रु का 
सामना करने लगे । शत्रु के प्रभाव को बढते देख महाराती के एक 
विश्वासपात्र बीर लाला भाऊ बख्छशी ने किले की प्रसिद्ध तोप 'कडक 
बिजली को बुर्ज पर चढवाया । उससे गोले छोडे गये। इसका अनु- 
कल अभ्वव पडा। शझत्रु का दबाव कम हो गया। कुछ समय के लिए 
प्रतिपक्षी सेना तितर-बितर हो गयी और नत्थे खा के रोकने पर भी 
नही रुकी, किक्तु बाद में नत्थे खा ने उसे फिर एकन्न कर लिया । कुछ 
दिनो तक उसकी सेना किसी प्रकार युद्ध करती रही। इसी युद्ध में 
किले के दूसरे मोर्चे पर सेना का नेदृत्व दीवान रघुनाथ सिंह कर रहे 
थे। उन्होने अपने पहाडी पर स्थित मोच्चे से नत्ये खा की सेना को 
भारी हानि पहुचामी । अन्तत नत्ये खा अधिक न टिक सका और 
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हारकर वापस लौट गया। उसे अपनी युद्ध-सामग्री को भो वही छोड 
देता पडा । इस प्रकार महारानी के इस युद्ध मे विजयश्री के साथ ही 
प्रचर युद्ध-सामग्री भी प्राप्त हो गयी । 

इस विजय के बाद महारानी ने पुन एक सभ्ग का आयोजन 
किया, जिसमे युद्ध मे सहायता देने वाले जागीरदारो, वीरता दिखाने 
वाले योद्धाओ आदि को अनेक प्रकार के बहुमूल्य पुरस्कारों से 
सम्मानित किया गया। नत्थे खा के विरुद्व इस सफलता की एक 
विस्तृत विवरणिका तैयार वरान के बाद महारानी लक्ष्मीबाई ने उसे 
बुन्देलखण्ड के तत्कालीन राजनीतिक अभिकर्ता हैमिल्टन के पास 
भिजवाया । जो व्यक्ति इस विवरणिका को लेकर हैमिल्टन के पास 
जा रहा था, उसे भी मार्ग मे नत्येखा के आदमियों ने पकड़ लिया 
और मार डाला । परिणामस्वरूष यह विवरणिका अपने गन्लव्य स्थान 
तक नही जा सकी । 


नत्येयां की नोचता 


नत्थेखा महारानी लक्ष्मीबाई को अबला समझ बेठा था, इसौलिए 
उसने झासी पर आक्रमण किया था किन्तु महारानी ने अपने बुद्धि- 
चातुर्य से उसका मनोरथ विपल कर दिया था। इससे वह अपने आप 
को अत्यन्त अपमानित अनुभव कर रहा था। वह कोई ऐसा उदार 
प्रवृत्ति का व्यक्ति नही था, जो अपने वीर शत्र के ग्ृणों का सम्मान 
करता अथवा प्रतिपक्षी को केवल युद्ध-भूमि में ही अपना शत्रु समझता, 
बह अत्यन्त धूर्ते तथा नीच स्वभाव का मनुष्य था। अत जब वह 
महारानी से युद्ध मे हार गया, तो उन्हे किसी प्रकार हानि पहुचाने का 
विचार करते लगा । ऊपर लिखा जा चका है कि जब महारानी ने 
उसके विरुद्ध युद्ध मे अपनी पफ्लता का विवरण बुन्देलखण्ड के राज- 
नीतिक अधिकर्ता को भेजा, तो विवरण ले जाने वाले सदेशवाहक को 
उसके व्यवितयो ने मार्ग में ही मार डाला। सन्देशवाहक के पास 
मिले विवरण को पढते ही उसने एक धघृणित योजना बनायी | उसने 
विज्वयर किया कि झांसी में अग्नेजो के हृत्याकाड का दोष महारानी के 


नी 
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सर मढ देता चाहिए। इससे उन्हे अग्रेजो का कोपभाजन बनना 
पडेगा । फलत उसने अपने अपमान का बदला इसी प्रकार परोक्ष रूप 
से लेने के लिए हैमिल्टन को इस आशय का पत्र लिखा कि 
महारानी लक्ष्मीबाई अग्रेजो के विरुद्ध विद्रोही बन गई है और वह 
(नत्थेखा) इसीलिए उन्हे दबाने के लिए युद्ध कर रहा है । महारानी के 
सकेत पर झासी में अग्नेजो का हृत्याकाण्ड हुआ । 

नत्थे खा की यह कुटिल युक्‍क्ति काम कर गयी। अग्रेजो ने 
महारानी को अपनी शत्र समझ लिया, जिसकी परिणति अनिवार्य रूप 
में युद्ध के ही रूप से सामने आयी । इसका वर्णन अगले अध्याथो मे 
किया जाएगा। इस विषय को स्पष्ट करते हुए मार्टिन ने लिखा है--- 

“इसमे कोई सन्देह नही कि जब बागियों की सेना झासी से चली 
गयी, तो उन्होने (महारानी लक्ष्मीबाई) वह प्रदेश अपने अधिकार मे 
ले लिया किन्तु उस समय दतिया और देहरी के नरेशों ने हमारी 
सहायता के लिए एक बार अगली भी नही उठायी । यदि वे चाहते 
तो बडी सरलता से हमारी सहायता कर सकते थे, क्योकि ओरछा 
की सीमा झासी परेड से केवल डेढ़ मील और दतिया राज्य की सीमा 
छ मील थी। वे अपनी-अपनी सीमा में सेना सहित हमारी सेना की 
कार्यवाही देख रहे थे। उन दोनों ने अपनी सेना एकत्र कर महारानी 
लक्ष्मीबाई पर यह विचार कर आक्रमण किया कि वे युद्ध के लिए 
तत्पर न होगी और हम सरलता से उनका राज्य छीन लेंगे, किन्तु इस 
वीरागना ने उनके दात खट्ट कर दिये ।'' ॒ 

अब इस विवाद से डपना अनावश्यक ही होगा कि अग्रेजो ने केवल 
नत्थेखा के कहने मात्र पर ही महारानी लक्ष्मीबाई को अपना झ्षत्र 
समझ लिया था अथवा महारानी वास्तढ मे अग्रेजो को भारत से 
बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध थी । यह विवाद और शोध का विषय 
है। अत इस प्रकार की जनिर्णयात्मक स्थिति मे' हमे उपलब्ध विवरणों 
का ही सहारा लेना पडेगा। 

यहा तक प्रत्यक्ष रूप मे महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वय को अग्रेजो 
का शुधचिन्तक ही दर्शाया था, किन्तु इसके बाद जब अग्रेजो ने ही 
पहल कर दी, तो उन्होने *। उनका सामना करने से मृह नहीं मोडा । 


अध्याय 5 


वो रांगना समरांगण में 


घरिस्थितियो की मानव जीवन मे बडी महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती 
है । महारानी लक्ष्मीबाई के जीवत-चरित्र का अबलोक़न करने पर इन 
परिस्थितियो का बडा विचित्र रूप हमारे रागमने आता है । एक सामान्य 
आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति मोरोपन्त की सात वर्षीय अबोध कन्या 
परिस्थितियोवश झासी के प्रोढ नरेश भगाधर राव की धमंपत्नी रानी 
लक्ष्मीबाई बन जाती है, अठारह वर्षो की अवस्था मे वह विधवा बन 
जाती है, फिर वह अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए अग्रेजी सरकार 
से आवेदन करती ह, जिसका उसे कोई फल नही मिलता, फिर 
परिस्थितियोवश वह अनायास झासी की कार्यवाहक प्रशासिका बनती 
है, युद्ध लड़ती है और अन्त में उन्हे प्रबल पराक्रमी अग्नेजी सत्ता से 
सघर्ष करना पडता है । यद्यपि यही सघर्ष उनके जीवन की सर्वाधिक 
महच्वपूर्ण घटना है फिर भी इस सघर्ष पर जाने से पहले कार्यवाहक 
प्रशासिका के रूप मे उनके कुछ अन्य कार्यो का उत्लेख करना हम 
समीचीन समझते है । 


महारानो का शासनकाल 

झासी में सैनिक विद्रोह के अनन्तर महारानी लक्ष्मीबाई ने अग्रेजी 
सरकार के प्रतिनिधि के रूप मे प्राय दस मास तक शासन किया । 
इस अबधि मे उन्होने राज्य में पूर्ण रूप से व्यवस्था बनाये रखने का 
प्रयत्न किया । इसके लिए बनन्‍्होंने सेना मे नयी भरती भी की । पति के 
जीवनकाल मे उन्हे इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप मे शासन-सचालभ का 
अनुभव नही हुआ था, फिर भी यथाणशक्ति उन्होने अच्छा प्रबन्ध किया । 
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उनके इन प्रयत्नों से राज्य मे शीघ्र ही सुख-शान्ति स्थापित हो गयी । 
उन्होंने इतनी अल्प अवधि में ही कुछ कारखाते भी स्थापित किये । 

पहले लिखा ज़ा चुका है कि पति की मृत्यु के बाद महारानी का 
जीवन एक सन्‍्यासी जंसा हो गया था, केवल भजन-पूजन आदि 
ही उनके जीवन का अग बन गये थे । उस समय की उनकी मनोवृत्ति 
का अनुमान लगाने से उनकी इस जीवनचर्या को अकर्मण्यता का सूचक 
नहीं कहा जा सकता । साथ ही उस समय उनके पास शासन-सम्बन्धी 
कोई उत्तरदायित्व भी नहीं रह गया था, किन्तु अब शासन का उत्तर- 
दायित्व आने पर उन्होने अपनी जीवनचर्या बदल दी थी। वह नित्प 
प्रात पाच बजे उठ जाती थी। फिर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ 
सफेद साडी पहनती । तत्पश्चात्‌ पाथिव पूजन उनकी जीवनचर्या का 
अनजिन्न अग था। उस समय वहा पर गायन और कथावाचन चत्रता 
रहता । फिर कर्मचारी आदि उनका अभिवादन करने आते । यदि कोई 
कमंचारी एक दिन भी अभिवादन करने नही आता, तो दूसरे दिन 
महारानी उसके न आने का कारण अवश्य पूछती । इसके बाद उनके 
भोजन का समय होता और फिर विश्वाम का । यदि इस बीच कोई 
उन्हे भटे देने आ जाता तो वह विश्राम नहीं करती। भेटों भे आयी 
बहुमल्प्र वस्तुएं रख ली जाती, शेष याचको, निर्धनो आदि को दान 
कर दी जाती । अपराह्त मे तीन बजे वह दरबार में जाकर राज्य- 
व्यवस्था तथा' विवादों को देखती-सुनती । 

इस काल में महारात्री ने परदा करना छोड दिया था | वह स्वय 
सिहासन पर बेंठकर कमेचारियों की बाते सुनती, उन्हे आदेश देती 
तथा न्याय करती, किन्तु इसका यह अर्थ नही समझना चाहिए कि वह 
दरबार मे सबके सामने बेठती थीं, जैसे राजा लोग बैठते थे। उनके 
बैठने के लिए दरबार मे एक विशेष प्रकार का कक्ष बना दिया गया 
था। दरबार मे बढठे लोग उन्हे नहीं देख-सकते थे । उनके कक्ष के 
प्रवेश द्वार पर दो भाले लिये सेनिक खडे रहते और कक्ष मे उनके पास 
उनके दीवान लक्ष्मण राव बैठते थे। महारानी जो आदेश देती, दीवान 
लक्ष्मण राव लिखते जाते । इस विषय में टेलर ने लिखा है-- 
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“महाराष्ट्र की ब्राह्मणी होकर भी वह परदे मे रहना पसन्द्र नही 
करती थी । वह नित्य अपने स्वर्गीय पति के सिहासन पर बंठती, रिपोर्ट 
और प्रार्थनापत्रे सुनती तथा आदेश देती । वह अपने पद के सर्वथा 
योभ्य धघंये तथा विवेकपूर्ण व्यवहार करती थी ।” 

महारानी लक्ष्मीबाई अभी केवल बारईस वर्ष के आस-पास ही थी, 
किन्तु उनकी बुद्धि बडी विलक्षण थी । वह प्रस्तुत किये गये प्रत्येक 
मामले पर सृक्ष्मता से विचार करने के बाद ही कोई निर्णय देती थी । 
इस विषय मे श्री पारसनीस के शब्द उल्लेखनीय ह-- 

“लक्ष्मीबाई की बुद्धि बडी तीज थी । उनके सामने जो मामला 
पेश होता था, उसकी वे खूब जाच करती और स्वय उसका निर्णय 
करती । उनकी दक्षता से सब लोग प्रसन्न थे । 


इस काल में उनके रहन-सहन, स्वभाव आदि का भ्ो विस्तार से 
बर्णन मिलता है। महारानी स्वभाव से ही धाभमिक थी । वह अपनी 
कूलदेवी महालक्ष्मी के मन्दिर मे प्राय नित्य ही जाती थी, कभी घोड़े 
पर्‌ बैठकर जाती, तो कभी पालकी मे मन्दिर आते-जाते यदि कोई 
दीन-दु खी मिल जाता, तो महारानी उसे कुछ-न-कछ अवश्य देती । 
कहा जाता है, एक बार मन्दिर से वापस आ रही थी, तो उन्हे देग्व 
रास्ते मे खडे मिखारी ऊची-ऊची आवाज में चिल्लाने लगे। महारानी 
ने अपने साथ चल रहे दीवान लक्ष्मण राव से इसका कारण पृछा तो 
उसने बताया--'थे सब भिखारी है, जाड़े के दिन है, इन्हे जाडे से कष्ट 
होता हे, अत आप से प्रार्थना कर रहे है कि आप इनका कष्ट दूर 
करे। 

यह सुनकर महारानी ने उसी समय आज्ञा प्रसारित करा दी कि 
राजकोष से प्रत्येक भिखारी को भर पेट भोजन दिया जाए तथा प्रत्येक 
को एक-एक कंम्बल, मिरजई तथा टोपी दी जाए। महारानी के इस 
शासनकाल में झासी मे कोई भी निखारी दु खी नही था। यही नही 
उनकी दया का प्रमाण पूर्व कथित इस शासनकाल में लडी गयी दोनो 
लडाइयो में भी देखने मे आया । उस युद्ध मे आहत हुए सनिको की 
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$ै हय.. 
रवय देखभाल की । उनके इन गृणो को बताते हुए श्री पारसनीस ने 
अपनी पुस्तक महारानी लक्ष्मीबाई में लिखा है -- 


“महारानी लक्ष्मीबाई बडी दयालु थी | युद्ध में जो पुरुष घायल 
होते थे, उनको वे स्वय देखती थी, उनके शरीर पर हाथ फेरती और 
उनके दवा-पानी और मलहम पट्टी का प्रबन्ध करती थी | इस दयालुता 
के कारण ही उनकी प्रजा उन पर माता की भाति श्रद्धा करती थी ॥ 
लक्ष्मीबाई के चतु रता, उदारता, दयालुता आदि गुणों को देखकर यही 
कहना पडता है कि यदि उस भयकर (िठ्रोह के समय वे झासी की 
रक्षान करती और किले को अपने अजिकार मे न ले लेती, तो वह 
प्रान्त विद्रोहियो के हाथ मे चला जाता, परन्तु दुर्भाग्य से महारानी 
लक्ष्मीबाई के शासन समय का अन्त ओर उसी के साथ उनकी जीवन- 
लीला के भी समाप्त होने का समय निकट आ गया । 

घहारानी को घ॒डसवारी का शौक तो था ही, साथ ही उन्हे घोडो 
की परख भी अच्छी थी । यदि झासी मे कोई घोडा लेता तो खरीदने से 
पहले उसे महारानी को दिखाने लाता। एक बार घोडो का एक 
व्यापारी दो घोडे लेकर महारानी के पास आया । उससे महारानी को 
घोडे दिखाए तथा उनका मूल्य लगाने की ज्रार्थना की । इस पर महा- 
रानी ने घोडो को अच्छी तरह देखने के बाद कहा--'इनमे एक घोड़ा 
एक हजार रुपये मूल्य का तथा दूसरा केवल पचास रुपयो का है ।” 
महारानी के मुह से यह विचित्र बात सुन लोगो को बडा आइचय्य हुआ 
और इसका कारण जानना चाहा । तब महारानी ने बताया कि जिसका 
मुल्य एक हजार रुपये कहा है, वह एक उत्तम श्रेणी का स्वस्थ घोड़ा 
हैं, जबकि दूसरे के सीने मे घाव है । इससे घोडो का व्यापारी उनका 
लोहा मान गया । 


महारानी लक्ष्मीबाई सावेजनिक रूप मे इसी अवधि में लोगो 
के समक्ष आयी थी। अत उनकी वेश-भूषा आदि का भी पुस्तकों मे 
वर्णन मिलता है। गिलोन ने अपनी पुस्तक “राभी' मे इसका उल्लेख 
इस प्रकार किया है -“यत्यपि उनकी वेशभूषा महिलाओ के समान 
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थी, फिर भी वह उनके समान उच्च स्तर की महिला से भिन्न थी। 
उनके सिर पर लाल रेशमी टोपी रहती थी, जिसमे मोतियो की लडे 
और जवाहरात जड़े रहते थे । कम-से-कम एक लाख रुपये मूल्य की 
छोटी-सी हीरो की माला उनके गले की शोभा बढाती थी । उनकी 
चोली सामने खुली रहती थी, जिससे उनका सन्तुलित और भरा हुआ 
वक्ष दीख पहता था। यह चोली कमर तक पहुचती थी तथा सुनहरी 
जरीदार पेटी से अच्छी तरह बधी रहती थी । कमर कौ इस पेटी में 
दो उत्तम नवकाशीदार दमशक के बने हुए और चादी से मढे हुए 
पिस्तौल रहते थे | इन्ही के साथ एक सुडोल पेशकव्ज भी रहता था, 
जिसकी तीखी नोक विष-बुझी हुई थी । उसका एक मामूली-सा घाव 
भी प्राणाहारी होता था । मामूली साडी के बदले वह एक ढीला-ढाला 
पायजामा पहनती थी ।” 


प्रबलतम शत्रु से सामना 

द्धर महारानी सुचारु रूप से झासी का शासन चला रही थी। 
कदाचित्‌ वह यह भी समझ रही थी कि विद्रोह में अग्नेजों की सहायता 
दरने से अग्रेज उनसे प्रसन्‍न हो जाएगे और उन्हे उनकी झासी वापस 
मिल जाएगी, किन्तु उधर अग्रेजो न इसके सर्वथा विपरीत निर्णय ले 
लिया । उन्‍्टोने महारानी लक्ष्मीबाई को दोषी मान लिया और यह -ी 
समझ लिया कि झासी अग्रेजी शासन के विरोधियों का गढ बन गया 
है । अग्नेजो ने यह सब केसे मान लिया, इस विषय से निर्चित रूप से 
कुछ नहीं कहा जा सकता। श्री शान्ति नारायण ने इसका कारण 
नत्थे खा द्वारा भेजे गये शिकायत भरे पत्र को माना है, किन्तु यह 
बात भी सहसा गले नही उत्तरती । क्‍या अग्रेज केवल उसके पत्र को 
इतना महत्त्व देते ? जो भी हो, अग्रेजी सरकार ने झासी मे विद्रोह का 
कारण महारानी लक्ष्मीबाई को साना। अत उनके विरुद्ध युद्ध का 
निर्णय ले लिया गया । अग्रेज, महारानी से कितने भयभीत हो गये थे, 
इस बात का अनुमान इससे अच्छी प्रकार लगाया जा सकता है कि 
उनके विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व करने के लिए इग्लैंड से सर हा रोज को 
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बुलाया गया, जो योरोप में कई युद्धों मे भाग ले चुका था। अत'* उसे 
युद्धकला का आचाये माना जाता था। 

सर ह्यूरोज 6 सितम्बर, 857 को लन्दन से बंम्बई पहुचा | 
व्टा उसने भारत सरकीर के कमाण्डर इन चीफ तथा बुन्देलखण्ड के 
राजनीतिक अभिकर्ता हैमिल्टन से भावी युद्ध के विषय में विचार-विमर्श 
किया और युद्ध की योजना बनाई । 


महारानी के अयोग्य सलाहफारों का आत्मधातो कृत्य 


इससे पूर्व अध्याय में उल्लेख हो चुका है कि महारानी लक्ष्मीबाई 
के पास योग्य कसंचा रियो का अभाव था। जौ व्यक्ति इस समय उनके 
अधीन कप्ये कर रहे थे, वे नितान्त उत्तरदायित्वहीन सिद्ध हुए, जिसके 
कारण उन्हे इस बार भी अप्रणीय क्षति उठानी पडी। झासी मे यह 
सम्गचा र पहुच गया था कि अग्नरेजो का आक्रमण होने वाला है, किन्तु 
महारानी के उन अकर्मण्य कर्मचारियों ने इसे कोई महत्त्व नहीं दिया । 
जो दो-एक पुराने अनुभवी व्यवित थे, उन्होने उन्हें सचेत भी किया, 
किन्तु इसका कोई परिणाम न निकला | तब गगावर राव के समय 
एके न्यायाधीश रह चुके वृद्ध नाना भोपटकर ने एकान्त में महारानी 
से कहा-- मै झासी के सिंहासन का सेवक रह चुका हू । समय अनुकूल 
नही है। भले ही आपने बार-बार अग्रेजो को समस्त विवरणो से अवगत 
करा दिया था, फिर थी निश्चित रूप से नही कहा जा सकता कि वे 
सुरक्षित सरकार के पास पहुच गए होगे । अत अच्छा यही रहेगा कि 
आरत सरकार के पास एक वकील भेजा जाए, जो इस बात को प्रभावी 
ढंग से कह सके कि झासी के विद्रोह से आपुका किसी प्रकार का सम्बन्ध 
नही है तथा आप झासी का प्रबन्ध सरकार की ही आज्ञा से कर रही 
हैं। यदि समय रहते इस बात से सरकार को अवगत नही कराया गया 
तो इसका परिणाम भयकर होगा ।” 

अनुमवी वृद्ध भोपटकर की' यह बात उचित ही थी, अत महारानी 
ने अपने मस्त्रियों को आज्ञा दी कि इस उद्देश्य के लिए ग्वालियर तथा 
इन्दौर के राजनीतिक अभिकर्ताओं के पास एक योग्य और अनुभवी 
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चकील भेजा जाए, जिसका अग्रेजी भाषा पर पूर्ण अधिकार हो। मत्रियो 
ने रानी के सामने हामी तो भर ली, किन्तु इसके लिए एक नवदु॒वक को 
भेज दिया | बिश्चवय ही उनका यह कार्य एक अक्षम्य अपराध था, एक 
आत्मघाती असाबंधानी थी । वह नवयुवक बडा ही मक्‍कार निकला, 
बह न तो ग्वालियर गया, न इन्दौर ही। वह खालियर रियासत में 
ईसागढ चला गया और रामचन्द्र बाजीराब के घर बैठा रहा। यही नही, 
महारानी को अधेरे मे रखने के लिए बही से कार्य की प्रगति के विषय में 
झूठे पत्र लिखता रहा, जिससे महारानी को विश्वास हो गया कि वह कार्य 
कर ही रहा है । 


अग्रेजों को तेयारियां 

उधर अग्रेज युद्ध के लिए पूरी शक्ति से तैयारिया कर रहे थे। 
युद्ध की योजना बनाने के बाद कमाण्डर इन चीफ ने पूरी सेना कं, दो 
भागों में विभक्‍त कर दिया। इनमें एक राग ह्यूरोज के अधीन रखा 
गया तथा दूसरा ह्विटलॉक के अधीन । बम्बई, मद्रास तथा हेदराबाद 
(निजाम) की सेनाए टह्यूरोज के नियन्त्रण मे थी। ह्यूरोज ने 7 
दिसम्बर, 857 को इस सेना का नियन्त्रण अपने हाथ में लिया और 
इसके दो $ गे कर दिए । पहले भाग मे उसने बम्बई का तीसरा रिसाला, 
६/दी पल्टन के दो गग, बम्बई नेटिव इन्फेट्री की 35वी पलल्‍टन और 
तीन तोपखा] रसे तथा दूसरे भाग मे बम्बई रिसाले का मुख्य भाग, 
है दराबाद कटिन्जेण्ट का एक रिसाला, तृतीय बम्बई यूरोपियन रेजीभन्ट, 
24वीं बम्बई नेटिव इफेंट्री, हैदराबाद कटिन्जेण्ट की एक पैदल पल्टन, 
भोपाल का तोपखाना तथा मद्रास संपर्स की एक कम्पनी रखी । इनमे 
प्रथम भाग मऊ में तथा दूसरा सीहोर मे रखा गया । 6 जनवरी, 4858 
को ह्यूरोज राबर्ट हैमिल्टन के साथ सीहोर के लिए चल पडा । मार्ग मे 
उसे भोपाल की बेगम के भेजे हुए आठ सौ स॑निक भो मिल गये। उन्हे 
भी साथ लेकर ह्यूरोज सागर की ओर चला गया । 


्ज्ड 


रहटगढ़ मे हयू रोज को प्रथम विजय 
सागर जाते हुए ह्यूरोज' ने सागर से लगभग 39 कि० मी० पहले 
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शहटगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया। उस समय उस किले को 
विद्रोही मुसलमानों ने अपने अधिकार में ले लिया था। उन्होने वहा 
अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की हुई थी, किन्तु उनकी सख्या बहुत कम थी । 
फिर भी उन्होंने चार दिनो तक जमकर अग्रेजो का सामना किया। 
अन्त मे उन्हें किला छोडकर भागना पडा। अपने इस अभियान्र में 
ह्यूरोज की यह पहली विजय थी । 

रहटगढ विजय के बाद ह्यरोज सेना सहित वहा से लगभग 24 
कि० मी० दूर बारोदिया याव पहुवआ । वहा बानपुर के राजा ने कुछ 
विद्रोहियो को शरण दे रखी थी । ह्यूरोज की सेना को वहा भी विजय 
मिली, किन्तु वहा उसकी सेना का कप्तान नविली भी मारा गया । 


हा रोज को सागर आदि स्थानों पर विजय 


रहटगढ तथा बारोदिया मे विजयी होने के बाद वह आगे बढा 
भौर 3 फरवरी, 858 को उसने सागर पर चढाई कर दो । वहा से 
भी विद्रोहियों को भगा दिया गया और वहा के किले मे फसे अग्रेजो 
को सृक्‍त कर लिया गया | सागर पर अधिकार करने के बाद ह्यूरोज 
सहा से प्राय 40 किलोमीटर दूर गढाकोटा नामक किले पर पहुचा । 
हइूस किले पर बगाल की 5]बवी तथा 52वीं पल्टन के विद्रोहियो का 
अधिकार हो गया था | ह्यूरोज ने किले पर आक्रमण कर अनायास ही 
उसे अधिकार मे कर लिया ! 

इस प्रकार उसने नमंदा नदी के उत्तर मे एक बहुत बड़े भूभाग पर 
शीघ्र ही अधिकार कर लिया। अब उसने बुन्देलखण्ड की ओर बढने 
का विचार किया । अग्रेज बुन्देलखण्ड मे विद्रोहियो का मुख्य गढ झासी 
को मानते थे, इसलिए कमाण्डर इन चीफ सरकॉलिन काप्टेल' ने पहले 
ही कह दिया था कि जब तक झासी पर अधिकार नहीं कर लिया 
जाएगा, तब तक उत्तरी भारत में सम्पूर्ण रूप मे विद्रेहियों का दमन 
नही होगा । क्षासी पहुचना कोई सरल कार्य नही था, क्योकि सागर से 
कानपुर तक सभी स्थानों पर विद्रोही अधिकार कर चुके थे। वहा पहुचने 
का मार्ग भी दुर्गोग था और विद्रोहियो ने सुरक्षा के प्रबन्ध भी अच्छे 
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किए थे । ह्यूरोज को युद्ध के मोर्चों का अच्छा अनुभव था। अत उसने 
अपनी सेना को छोटे-छोटे अनेक भागो मे विभकत कर अलग-अलग 
घाटो से होते हुए जाने की आज्ञा दे दी। वह स्वय थोडी-सी सेना के 
साथ दमनपुर घाट की ओर चल पडा। इस घाट पर उसे विद्नोहियो से 
सामना करना पडा। वहा उसका घोड़ा मारा गया तथा वह स्वय घायल 
हुआ । इस प्रकार इस युद्ध में अनेक बुन्देले सरदारों को अपन॑ प्राणो से 
हाथ धोने पड़े । 


झाहगढ का घिलय 


* वहाँ से विद्रोहियो को पराजित करती हुई अग्नेजी सेना सराय के 
किले के पास पहुची । उसने वही शाहगढ़ के राजा के बाग मे अपना 
शिविर डाला । दूसरे दिन मुरोवर गाव पर चढाई कर वहा अधिकार 
कर विद्रोहियो को तहस-नहस कर टाज्षा गया । बुन्देलखण्ड के राज- 
नीतिक अ-> कर्ता ने शाहगढ के अग्रेजी राज्य मे विलम्र की घोषणा कर 
दी । अग्रेजी सेना ने सराय के किले पर तोपे लगा दी। शाहर्गट का 
राजा पहले ही भाग गया था, किन्तु उसके अनेक सरदार पकड़ लिये 
गए और उत्हे फासी दे दीं गई। उनमे एक ज्योतिषी भी पकड़ा गया 
था, जिसने राजा को मुहूर्त बताया था कि इस मुह में विद्रोह करपे से 
अवश्य विजय प्राप्त होगी । अग्रेजी सेना के साथ चल रहे डा० लो ने 
इस प्रकार ज्योतिषियो के मुहूर्त पर कार्य करने वाले अन्धविश्वासो की 
बडी खिल्‍ली उंडाई है । 

ह्यूरोज की सेना का जो भाग बानपुर की ओर से गया था, उसे कम 
युद्ध करना पडा । शाहगढ़ के पराजय का समाचार सुनते ही बहा का 
राजा परिवार सहित भाग गया था। हैमिल्टन ने 40 मार्च को बानपुर 
के अगेजी राज्य के अधीन होने की घोषणा कर दी। इस पर भी मेजर 
बायलो ने ! सा्च को बहा के राजमहल का कुछ नाग तोष से उडबा 
दिया तथा दोष भांग मे आग लगा दी । इसके अगले दिन अंग्रेजी सेना 
ताल बेहर गाव के पास पहुची । वहा बहुत से विद्रोही रुके हुए थे । 
विज्ञाल अग्नेजी सेना को देख जे भाग खड़े हुए । वहा अधिकार करने के 
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जाद ह्यूरोज ते 7 मार्च के दिन बेतवा पार की जौर चन्देरी के प्राचीन 
दुर्म पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने झासी की ओर प्रस्थान 
किया और सेना सहित 9 मार्च को झासी से केवल 22 कि० मी० 
डूद अन्द्रेरी जाकर अपना पड़ाव डाला । 


झांसी का घेरा 

20 मार्च, 857 को ह्यूरोज ने एक तोपखाने तथा कुछ घुडसवार 
सेना को झासी के मार्गों की नाकेबन्दी करने के लिए भेज दिया । इसके 
बाद बहू स्वय भी वहा जाने की तैयारी करने लगा । तभी उसे गवनेर 
जनरल का एक पत्र मित्रा, जिसमे उसे पहले चरखारी मे जाने का 
आदेश दिया गया था। चरखारी का राज्ञा अग्नेजो का मित्र था। 'उस 
पर तात्या टोपे न आक्रमण कर दिया था, अत पहले उसकी रक्षा 
करना आवश्यक बताया गया था। ऐसा ही पत्र बुन्देलखण्ड के राज- 
नीतिक अनिकर्ता हैमिल्टन के पास भी आया था। इस पत्र ले उनके लिए 
शक्र दुविधा की स्थिति पैदा कर दी। जिस स्थान पर सेना पहुच गई 
थी, वहा से झासी केवल 22 कि० मी० दूर थ्रा, जबकि चरखारी की 
दूरी प्राय 429 कि० मी० थी। हैमित्टन पहले झासी पर अधिकार 
करना अधिक महत्त्वपूर्ण सममक्षता था, अत उसने इसके महत्त्व को 
स्पष्ट करते हुए एक पत्र गवनंर जनरल को लिखा । इसके बाद 20 
मार्च को ह्यूरोज अपने दल-बल सहित झासी की ओर चल पडा। 


महारानो लक्ष्मोबाई को प्रतिक्रिया 


इस समाचार के प्राप्त होते ही झासी मे खलबली मच गई । भहा- 
रानी के दरबारी बड़े व्याकुल हो गए । अनुभवी लोगो का वहा अभाव 
ही था । अब क्‍या किया जाए, इस विषय पर चर्चा होने लगी। नाना 
भोपटकर के परामर्श पर कुछ लोग र्वालियर मे कुछ अनुभवी लोगो की 
सलाह लेने भेजे गए। बहा के लोगो ने यही सलाह दी कि अग्नेजो से 
युद्ध नही करना चाहिए । ह्यूरोज के पास एक ज्यक्ति भेजा जाए, जो 
बहा जाकर सारी स्थिति स्पष्ट कर दे और मित्रता हो जाए। इस 
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सलाह से झांसी दरबार के कुछ लोग सहमत न हुए । इसका कारण यह 
था कि झासी के अधिकाश लोग अग्रेजो मे अप्रसन्‍न थे । अत उन्होंने 
युद्ध करनें का परामर्श दिया । उस समय महारानी किले मे रहती थी । 
पूर्वे कथित अनुभवहीन लोगों को उनके पास जाने की अनुमति नहीं 
थी । महारानी ने यह विचार-विमर्श अपने विव्वासपात्र प्रामशंदाताओं 
के साथ किया । 

जिस समय यह विचार-विमर्श चल रहा था, उसी समय अग्रेजो की 
ओर से एक सन्देहवाहक के आने की सूचना मिली । उसे सम्भानपूर्वक 
अन्दर बुलाया गया । उसने महारानी को सम्मान सहित सलामी दी 
और ह्यूरोज का भेजा हुआ एक पत्र आभे बढ़ा दिया। मन्‍्त्री ने पत्र 
लिया और पढकर सुनाया, जिसमे महारानी को निम्नलिखित सूचना दी 
गई थी--- 

“रानी लक्ष्मीबाई को यह सचना दी जाती है कि हम अपनी सेन! 
सहित यहा पहुच गए है। आपके यही हित मे होगा कि आप दो दिन के 
अन्दर अपने आठ मन्त्रियों के साथ नि शस्त्र होकर हमसे हमारे शिविर 
में मिले, जिससे आपके भविष्य के विषय में कोई निर्णय लिया 
जा सके। आपके साथ आने वाले आउ व्यक्तियों के नाम निम्न- 
लिखित है-- 

] दीवन लक्ष्मण राव, राजमत्नरी, 2 दीवान जवाहर सिंह, 
3 दीवान रघुनाथ सिह, 4 सरदार लाला भाऊ बसख्शी, 5 सरदार 
मोरोपन्त ताम्बे, 6 सरदार नाना भोपटठकर, 7, सरद्र गुलाम 
भोसखा । 

यदि इस आज्ञा का पालन नहीं किया गया, तो कठोर दण्ड 
मिलेगा । 

सर ह्यूरोज 

कभाण्डर इन चार्च 

यहा यह स्पष्ट कर दे, इतना निश्चित है कि बुलाएं आठ ही व्यक्ति 

गए थे, किन्तु आठवें व्यक्ति का नाम किसी भी पुस्तक मे नहीं मिलता। 
इसका यही अथे लगाया ग्रथा कि इस प्रकार बुलाकर हयूरोज उन्हे 


बन्दी बनाना चाहता है । दूत चला गया। इसके बाद महारानी ने निर्णय 
लिया कि युद्ध करना ही पडेगा। यह निर्णय लेने से पूर्व उन्होने ह्यूरोज' 
के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए उसके पास एक पत्र भी भेजा | इस 
पत्र की निम्नलिखित पक्तिया विशेष उल्लेखनीय है-- 

आपने अपने पत्र मे बुलावे का कोई कारण नही लिखा है, जिसे ' 
हम अपना खुला अपमान समझते है। इसके साथ ही इसमे आपने जो शतें 
रखी है उसे कोई भी स्वाभिमानी वीर स्वीकार नहीं कर सकता । हम 
यह नही समझ पा रहे है कि अग्रेजी सरकार अपने शुशचिन्तक पुराने 
मित्रो का अपमान क्यो कर रही है। ऐसी दशा मे हम यैह विश्वास कैसे 
करे कि आपके शिविर मे आने पर हमारे साथ विश्वासघात नहीं होगा। 
कारण, दिल्ली के भ्रुगल सम्राट के साथ भीं अग्रेज सरकार इससे पूर्व 
ऐसा व्यवहार कर चुकी है, किन्तु हम आपको विश्वास दिलाते है कि 
हम अपनी ओर से कोई विवाद नहीं करता चाहते और न हमने इससे 
पूर्व कनी, ऐसा किया । अत यदि जाप चाहे तो हम अपने राज्य को 
प्राचीन परम्परा के अनुसार अपने दोवान साहब को सशस्त्र अगरक्षको 
के; साथ आपके शिविर में भेजन को तैयार हैं, जिससे वह आपके साथ 
सन्त की उचित गजर्तों का निर्णय कर सके । 

नही हमारे आपके शिविर में आने की बात, तो इस विषय मे 
आपको ज्ञात होना चाहिए कि हिंदू धर्म तथा सस्कृति के अनुसार कोई 
भो सन्नी किसी पर-पुरुष से इस प्रकार मिलने कभो नहीं जा सकती । 
अन जाप हमसे भी यह अपेक्षा त करे ।' 


महारानो द्वारा युद्ध का निर्णय 

ह्यूरोज के लिए इस पत्र को भेजने के बाद महारानी ने अग्रेजो के 
बिम्द्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उन्होंने कठौरता के साथ कहा--“जो 
भी ब्यत्रित किसी कारण से इस युद्ध मे भाग न लेना चाहे, वह अपने 
प्राणो की रक्षा के लिए जहा चाहे, भाग जाए। 

महारानी के इस निर्णय के विपय मे विनिन्‍न इतिहासकारो ने 
अनेक प्रकार की बातें लिखी है। कुछ लोग मानते है कि उन्होने बन्दी 
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बनाए जाने के भय से विवश्ञता मे यह निर्णय लिया । कुछ लोगों का 
मानना है कि अग्नेजी सेना को उन्होंने मुह पर सफेद रग पोतकर आई 
नत्ये खा की सेना समझ लिया। कुछ लोगों ने लिखा है कि महारानी 
ने कुछ लोगो को अग्रेजो के पास सन्ध्रि के लिए भेजा था, किन्तु अग्रेजो 
ने उन्हे फासी पर लटका दिया। अत इस युद्ध का निर्णय लिया 
गया । 

इस विवाद मे पड़ना अनावश्यक है कि महारानी लद्ष्मीबाई ने 
निर्णय क्यो लिया, क्योकि महत्त्व युद्ध का है, न कि निर्णय का! निर्णय 
जैने के बाद महारानी युद्ध की तैयारियो मे सलग्न हो गई। उन्होंने 
किले की रक्षा का प्रबन्ध कर लिया | यह किला झासी के पश्चिम में 
एक छोटी-सी पहाड़ी पर स्थित है। उन्होन किले में व्यह-रचना कर ली। 
सभी सरदारो को उनके निश्चित स्थान पर तियुक्त-कर दिया। दुर्ग की 
आचीर (दीवार) 6 से 20 फीट तक चौडी थी। उसकी »। अच्छी 
तरह मरम्मत कर दी गई। प्रत्येक बुर्ज पर तोपे समायोजित कर दी 
गई। सबसे बड़े बुजें की लम्बाई तथा चोडाई 20-20 फैट हे और 
उसकी ऊचाई 62 गज कही जाती है । उसमे झासी राज्य क॑। प्रसिद्ध 
तोपें, 'क्डक बिजली', “वानी शकर', “घन गजन' और नालदार' 
लगवा दी गयी। किले की चारों ओर की खाई पानी से पूरी तरह भर 
दी मयी । उसमे विष-बुझे + ले गडवा दिए गए । किले में युद्ध की तथा 
भोजन आदि की सामग्रियों की समुचित व्यवस्था कर ली गई। महारानी 
के पास सोने-चादी के जो थी आभूषण थे, उन्हे गलाकर सिक्‍को मे ढाल 
दिया गया, जिससे धन की कमी से काम न रुके । लीहा, पीतल आदि 
जितना उपलब्ध हो सका, उसकी »% गोला-बन्दूक आदि युद्ध सामग्री 
बना ली गई। इस कार्य मे झासी की स्त्रियों ने भी *।ग लिया । 


युद्ध आरम्भ 


2] मार्च 858 की प्रात ही ह्यूरोज झसी के बिल्कुल पास 
पहुंच गया था। उसने एक ऊची पहाडी पर दृरबीन लगा दी और वहा 
से किले तथा पूरे शहर का निरीक्षण किया। जित-जिन स्थानों से किले 
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में सहायता पहुच सकती थी, उनकी नाकेबन्दी कर दी गई। सभी मुख्य 
स्थानों पर तोपे लगा दी गई । इसी समय चन्देरी से ब्रिगेडियर स्टुअर्ट 

ते सेना सहित वहा पहुच गया । ट्यूरोज ने नगर में स्थान-स्थान पर 
तथा किले की चारदीवारी के चारो ओर सेनिको के छिपने के लिए 
गड्ढे खुदवा दिए तथा सेना जहा-जहा भो थी वहां तार लगा दिए, 
जिससे युद्ध के समाचार एक से दूसरे स्थान तक शीघ्र पहुचर जाए। 
ह्यूरोज दूरबीन से बराबर किले की गतिबत्रिधियो का निद्मीक्षण कर रहा 
था। उसी ने लिखा है कि “किले के अन्दर पुरुषों के समान स्त्रिया भी 
कार्यरत थी ---किले मे मोर्चा बाधने तथा गोला-बारूद ढोने का कार्ये 
स्त्रिया कर रही थी । उसकी सेना के साथ गए डा० लो ने भी किले 
की गतिविधियों की प्रशसा करते हुए लिखा है--- 

“हमने पहुचने के बाद ही देखा कि वे लोग किले के दक्षिणी द्वार 
से कुछ ही दूर पूव में दीवार पर तीन तोपो का मोर्चा बडी तत्परता से 
बाध रहे है । वें मधमक्खियो की. तरह कार्य में डबे हुए थे। इस 
तत्परता से काम करते हुए इससे पहले हमने भारतीयों को कंभी नही 
देखा अर । उन्होंने यह मोर्चा अतिशीघक्र बिल्कुल इंजीनियरों के समान 
बाप लिया । 

कहने का जाशय यही है कि दोनो पक्ष अपनी-अपनी स्थिति के अनु- 
सार तेयारी में कोई न्‍्यूनता नही रहने देना चाहते थे। बस युद्ध प्रारम्भ 
होने + रुकी देरी थी। झासी के सभीप स थी मंदानी स्थानों तथा छोटी- 
छोटी पहाडियो पर अग्नेजी सेना ने मोर्चे सभाल लिये और किले के 
अन्दर झासी की रानी की सेना पूरी तरह प्रतिबद्ध थी । 23 माच, 
858 की प्रात सूर्य निकलते ही अग्रेजी सेना के बिगुल बज उठे । इस 
युद्ध के आरम्म होन का वर्णन करते हुए श्री शान्ति नारायण ने अपनी 
पुस्तक 'महारानी झासी मे लिखा है -- 

“23 भझार्च का सूर्योदय होते ही बिगूल के ककेश स्वर चहु ओर 
वायुमण्डल में गूजने लगे और विजय के नशे भे उन्मत्त सर हयू की 
विकट तथा बहु-सख्यक सेना झासी दुर्ग की ईट से ईंट बजाकर, उसमे 
दुरगंबन्द अल्पसख्यक, किन्तु वीर साहसी तथा देशभक्‍त सेना का जस्तित्व 
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ससार से मिटा डालने के लिए रणभेरी के आवेश भरे स्व॒रो पर कृदम 
उठाती रणक्षेत्र मे चारो ओर से आगे बढने लगी। दुर्ग के समीप 
पहुचते ही यह प्रबल सेना चारो ओर से दुगे पर दनादन गोले बरसाने 
लगी और इन तोपों के पीछे पंदल और सवार सेनिक भी नियमबद्ध 
पक्तियों मे दसो दिज्ञाओ से दुर्गे तथा नगर की ओर बढ़ने लगे ।*' 

आदेश मिलते ही अग्रेजी सेना ने किले पर आक्रमण कर दिया, 
किन्तु किले की तोपों के प्रहार से उनके छक्के छूट गए। उसी रात्रि 
किले की दीवार के पास अग्रेजो की तृतीय यूरोपीय पल्टन नें मोर्चा 
सभाला । झासी के किले मे रखी 'घनगर्जन तोप अपने आप में अनूठी 
थी । उसका गोला छूटते समय धुआ भो नहीं उठता था, अत फिरगी 
सेना को सभलने का मौका भी नहीं मिल पाता । उसके ग्गेलो से उन्हे 
भारी हानि उठानी पडी । 

24 मार्च को फिरग्रियो ने चार मोर्चे बाघ कर व्यूद्न रचना को। 
उनकी 24 एञ्न 8 पोण्डस॑ तोपो की मार से झासी के कई तोप- 
गोलन्दाज मारे गए, अत किले के अन्दर तोपें चलाने वालो की कमी 
पड गई थी । किले की प्राचचीर को भी भारी क्षति पहची । फिर भी 
फिरगी अपने लक्ष्य मे सफल न हुए, किसी घर के भेदी ने किले पर 
विजय पाने का उपाय अग्रेजो को बता दिया। अग्रेजो ने उसके बताए 
अनुसार शहर के पश्चिम मे मोर्चा बाधा और वहा से शहर पर गोले 
बरसाने लगे। इससे शहर भे हा-हाकार मच गया । वहा एक थी आदमी 
चलता हुआ मही दिखाई देता था । यह समाचार महारानी को मालूम 
हुआ, तो उन्हे असीम दुख हुआ | उन्होने शहर के लोगो की रक्षा के 
लिए अपता सारा ध्यान उधर ही केन्द्रित कर दिया । वह तोप भी सर- 
दार गुलाम गौसखा के पास उन स्थानों पर गई जहा अग्रेजो की 'गिर- 
नाली तोप ने बिनाश-लीला मचाई थी । यह तोष जिसे किसी मक/शन 
की छत पर गिरती उसकी सभी मजिलो को तोड डालती । इसके गोलो 
मे छोटे-छोटे छरे, सए आदि « मरे होते थे, जो इधर-उधर छिटका 
कर कई लोगो को मार डालते थे। वहा जाकर महारानी ने निराश्रित 
हुए लोगो के लिए सदावतत खुलवाए तथा उनकी सुरक्षा के प्रबन्ध किए | 
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25 मार्च को ह्यूरोज ने अपनी पूरी शक्ति किले के दक्षिण की ओर 
लगा दी। चन्देरी युद्ध की विजयी प्रथम ब्रिगेड भी वही नियुकत्र की 
गई । पूरी शक्ति लगा देने पर भी फिरगियो को कोई सफलता नही 
मिली । 

26 मार्च को ह्य रोज ने वहा पर ओर सेना भेज दी | दोनो ओर 
से भयकर गोलाबारी हुई | अग्नेजो की तोप ने किले के दक्षिणी बुर्ज 
पर भीषण गोलाबारी कर दी, फलत उस बुर्ज का तोपची परलोक 
सिधार गया और तोप बन्द हो गयी । इससे झासी की सेना के समक्ष 
एक और समस्या आ खडी हो गयी । अग्रेजो की तोपे लगातार गोले 
बरसा रही थी । जो भी व्यक्ति दक्षिणी बुर्ज के पास जाने का साहस 
करता, प्राणो से हाथ धो ब्रेठता। लोग वहा पर जाने से भी डरने 
लगे । इस पर महारानी की आज्ञा से पश्चिमी बु्ज की “कड़क बिजली 
नामक तोप को वहा पर मगाया गया । गुलाम गांस खा ने उसे उचित 
स्थान पर लगाया और फिर दूरबीन से फिरगिया के मोचचे का निरीक्षण 
किया । अत उन पर तोप से दनादन गोले बरसाये गये । इससे 
फिरगियो का मोर्चा तितर-बितर हो गया । इस पर पहली तोप पर भी 
नियन्त्रण हो गया । 

28 मार्च की रात्रि भी इसी प्रकार के आक्रमण से कई बार 
किले की तोपो से काम रोक देना पडा । 29 मा के दिन दोपहर 
बाद तक किले के अन्दर से गोली नहीं चलायी गयी, किन्तु साढ़े तीन 
बजे से सायकाल तक फिर जमकर गोलाबारी हुई। उसी रात्रि 
फिरगियो ने किले पर डेढ-डेढ मन के गोले बरसाये, जिससे वहा भारी 
तबाही हुई । फिर भी महारानी लेशमात्र *। विचलित नहीं हुई। 
उनके प्रायः सभी बड़े-बड़े योद्धा मार गए, फिन्तु वह बड़े साहस के 
साथ मेनिकों का उत्साह बढाती रही । 3। माच तक लगातार युद्ध 
होता रहा। दोनों ओर की सेनाए वीरता से लडती रही। फिरगियों 
की सेना अच्छी तरह प्रशिक्षित तथा उनके सेनापति युद्धों के विशारद 
थे । महारानी यद्यपि महान वीरागना थी, किन्तु उन्हे युद्धो का विशेष 
अनुभव नहीं था, साथ ही उनके सेनिक भी विशेष प्रशिक्षित नही थे | 
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इस विषय में श्री पारसनीस ने लिखा है-- 

“अग्नरेजी सेना के सेनापति अपने कर्तव्य पालन मे खूब दक्ष थे और 
उनके सेनिक पादचात्य युद्धकला मे प्रवीण तथा आज्ञाकारी थे । अग्रेजी 
सेना मे किसी प्रकार की अव्यवस्था नही थी। यद्यपि रानी स्वय श्र 
और धीरोदार थी, तथापि उनकी सेना का प्रबन्ध उतना अच्छा न 
था। उनकी सेना मे प्राय अनाडी, युद्ध-विद्य से अपरिचित और केवल 
लूट की सम्पत्ति प्राप्त करने की आशा से लडाई में शामिल होने वाले 
ही अधिक थे । उनके बडे-बड़े सरदार और अधिकारी लोग भी अग्रेजो 
के विरुद्ध नलवा करने वालो मे से ही थे। वे लोग नियमित रीति से 
कुछ काम करना न जानते थे, इसलिए युद्ध के प्रबन्ध का सब तर 
अकेली लक्ष्मीबाई के साहस और श्रता पर निर्भर था। यह कोई 
आइचये की बात नही कि झसी की सेना मे नियमयुक्‍त प्रबन्ध आर 
कतंव्य-दक्षता न होन से महारानी की सारी स्वाभाविक शक्ति व्यर्थ 
ही चली गयी । तथापि उन्होने अपने बाहुबल और बुद्धिबल से दस- 
ग्यारह दिनो तक प्रबल अग्रेजी सेना का भयकर सामना किया ओर 
अंपनी अनुपम शूरता तथा अद्भुत्‌ पराक्रम की पावचात्य युद्धकला 
विशारदो से प्रशसा करायी ।” 

महारानी के सेन्‍्य-सचालन और साहस की प्रशसा में 30-3| 
मार्च के युद्ध का वर्णन करते हुए उह समय फिरगी सेना में विज्वमान 
डाक्टर लो न भी लिखा हे-- 

“30-3| मार्च को भी गोलो की वर्षा और किले की प्राचीर की 
तोड-फोड लगातार जारी रही #शत्रु भी हम पर भयानक अग्नि वर्षा 
करता रहा। यद्यपि हमने उसके किले और प्राचीर के सभी मोचो को 
भारी क्षति पहुचाई, फिर भो उनके द्वारा अपनी नित्य की देख-भाल 
तथा भीषण युद्ध जारी रखने के अटल निश्चय मे कोई कमी नहीं आयी। 
ये सभी वेसे ही दढ और अठल बने रहे, वरन, इसके अतिकल ऐसा 
मालूम पडा कि हमारी ओर से दिखाया गया और डाला हुआ हर भय 
और विपत्ति मानो उनके साहस और प्रयत्नो को और भी व॒द्धिजील 
करने वाला सिद्ध हो रहा हो । * 
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3 माचे तक अग्रेजो द्वारा हर सभव प्रयत्न किये जाने पर भो 
महारानी ने अपनी अद्भुत वीरता से अग्रेजो की एक न चलने दी, 
उन्हे किले के पास फटकने भी नहीं दिया । 34 मा का सम्राम कदा- 
चित सर्वाधिक भयकर था । महारानी के ही एक सनिक ने भी इसका 
वर्णन निम्नलिखित शब्दों मे किया है--- 

“आठवें दिन का युद्ध अत्यन्त भयकर था। दोनो ओर के वीर 
अत्यन्त सावधानी से युद्ध कर रहे थे | बन्दूक, कडाबीन तथा तोपो की 
आवाज से आकाश गृजायमान हो रहा था। नगर मे हजारो मनुष्य 
मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। कुछ प्राणरक्षा के लिए गुप्त स्थानों में 
छिपने का प्रयंत्त कर रहे थे । नगर की दीवार पर जो गोलन्दाज और 
सेनिक नियक्‍त थे, उनमे से अनेक मारे गए। उनके स्थानों पर नये 
लोगो को नियुक्त किया गया ! महारानी को इस युद्ध की व्यवस्था 
करय मे भारी परिश्रम करना पडा। जहा किसी प्रकार की कमी या 
अव्यवस्था होती, वह स्बय वहा पहुच जाती तथा उसकी व्यवस्था 
करती । अत उनकी सेना के लोग उत्साहित और रोमाचित होकर युद्ध 
कर रहे थे। भले ही अग्रेजो ने बडी वीरता से युद्ध किया, फिर भी 
3] तारीख तक वे किले मे प्रथशेश नही कर सके ।' 

3] मार्च का दिन किले के लिए अशुभ ही रहा । किले के सरोवर 
से कहार पानी भर रहे थे । हा. रोज ने दूरबन की सहायता से उन्हे 
देखा, तो उन्हीं पर तोपो से गोले बरसा दिये । इससे कई कहार मारे 
गये अथवा घायल हो गये । यह देख रानी क्रोधित हो उठी, उन्होने 
पश्चिमी बुर्जे पर रखी सभी तोपो से अग्रेजो पर गोले बरसाने का 
'आदेश दे दिया। इससे कुछ देर के लिए अग्रेजो की ओर से गोले 
बरसने बन्द हो गए । किले मे पानी की व्यवस्था कर ली ग्रयी | फिर 
अग्रेज सभल गए। उन्होने भी भारी गोलाबारी कर दी। दुर्भाग्य से 
एक ग्रोला महारानी के शस्त्रो के भण्डार के समीप जा फठा, जिससे 
गोला-बारूद मे आय पकड गयी। इससे महाविनाश-लौला पंदा हो 
गयी, किन्तु महारानी फिर भी विचलित नहीं हुई । 


4]0 


तात्या टोपे प्रकरण 


विद्रोह की असफलता के कारण नाना साहब भाग गये थे । इसके 
बाद वह कहा गये, इस विषय में इतिहास स्पष्ट रूप से कुछ बता पाने 
मे असमर्थ है। पहले अध्याय में लिखा जा चूका है कि पेशवा बाजी 
राव के राव साहब तथा नाना साहब, दो दत्तक पुत्र थे। नाना साहब 
का इस समय कोई पता नही था। अग्रेजो के विरुद्ध युद्ध का निर्णय 
लेते समय महारानी लक्ष्मीबाई ने राव साहब से सहायता मामने के 
लिए पत्र लिखा था। इसी समय महारानी को पता चला कि राव 
साहब की भोर से वीर तात्य/ टोपे उनकी सहायता के लिए आ रहे ह । 
तात्या टोपे, नाना साहब के सेनापति रह चुके थे। 857 के स्वतत्रता 
सग्राम मे उन्तकी भूमिका का अपने आप में एक मह॒त्त्वपर्ण स्थान हू । 
नाना साहब कानपुर से प्रस्थान करते समय काये भार राव साहब को 
सौप गए थे । अब तात्या टोपे ही विद्रोह का सचालन कर रहे थे । 

वीर तात्याटोपे बीस हजार सेना लेकर महारानी लक्ष्मीबाई की 
सहायता के लिए कालपी से चल पड़े और झासी के पास पहुच गये । 
हा रोज को यह सूचना मिल गयी। उसकी सारी सेना इस समय किले 
की घेराबन्दी मे व्यस्त थी। वह यद्धों का सचालन करने में बडा 
कुशल था। अत 3 मार्च की रात्रि मे उसने पहली ब्रिग्रेड के कुछ 
सनिको को चूपचाप तात्याटोपे के मार्ग की ओर भेज दिया तथा ओरछा 
के मार्ग पर “24 पौण्डर्स की दी तोपे लगा दी। यह कार्य इतने गुप्त रूप 
मे और सावधानी के साथ किया गया कि किले के अन्दर इसकी भनक 
भो न लगी । इस तरह ह्ा.रोज बडी युक्‍कति से कार्य कर रहा था। 
उसे तात्याटोपे की वीरता के विषय में अच्छी तरह ज्ञात था। तात्याटोपे 
के कुशल नेतृत्व से 857 के विद्रोह मे विद्रोहियो को भारी सफलता 
मिली थी | उसके विषय मे इग्ल॑ण्ड के प्रसिद्ध समाचार पत्र 'डेली न्यूज' 
ने लिखा था-- 

“तात्या टोपे एक मराठा ब्राह्मण है । हा, वह किसी उच्च वह का 
नही है । उसकी अवस्था प्राय 25 वर्ष है। वह अत्यन्त साहसी, उद्यमी 
घोर, गम्भीर, वीर योद्धा है। उसका शरीर सुडौल, सुगठित है | बह 
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मध्यम कद का है। उसका साथा चोंडा, ऊचा और रग गोरा है । बह 
सदा साधप्षारण वस्त्र पहनता है तथा उसका भोजन थी सामान्य है । 
डाके डालना, लूट-मार करना ही उसका कायें है। यद्यपि वह अशिक्षित 
है, फिर भी बडा धूत तथा बुद्धिमान है। उसे अपने साथियों से विशेष 
प्रेम है, इसीलिए हजारो वीर योद्धा उसके साथ रहते है। वह कभी 
अकेले नहीं रहता, 20-25 योद्धा सदा अगरक्षक के समान उसके साथ 
रहते है । वह अपनी वाक्कला के जादू से जिसे चाहे, अपने वश मे कर 
लेता है । गरीबो-निर्धनो को दान देने मे तथा धनियो को लूटने का 
उसे विशेष शौक है । दिन-रात घोडे पर सवार रहने पर भी वह नही 
थकता । एक दिन में घोड़े पर बेठकर सवा सौ मील तक दौडना उसके 
लिए सामान्य बात है। वह स्वयं को नाना साहब का प्रतिनिधि 
मानता है ।' 

4 दिसम्बर 857 को लन्‍्दन के ही एक दूसरे समाचार पत्र 
'टाइम्स' मे भारतीय सवाददाता रसेल का भी एक पत्र प्रकाशित हुआ 
था, जिससे अग्नेजो मे व्याप्त तात्याठोपे के आनक का अच्छा परिचय 
मिलता है-- 

“हमारा विचित्र मिन्न तात्याटोपे इतना चतुर और कठोर है कि 
मै उसकी सराहना किये बिना नहीं रह सकता। उसने हमारे बहुत मे 
नगर उजाड दिये, खजाने लूट लिये, युद्ध सामग्री के भण्डार खाली 
कर दिये, सेनाए एकत्र की और कटवा डाली । राजाओ से तोपे छीन 
ली और खो दी तथा फिर छीनी और फिर खो दी। अपनी तीज्र गति 
मे वह बिजली से भी तेज है । कई-कई सप्ताहों तक वह प्रतिदिन 30- 
30, 40-40 मील की गति से चलता है। दूसरी सेना के आगे-आगे 
रहने पर भी वह सहसा बिजली के समान पीछे जा पहुचता है । सभवतत 
कोई सर्वश्रेष्ठ वायूयान भी अपनी मशीनरी से ऐसी तेजी नही दिखा 
सकेगा। पर्वतो की चढाई पर, नदी-नालो के बहाव पर, कन्दराओ, 
घाटियो, दलदलो मे, कही भी आगे-पीछे, ऊपर-नी ने, इधर-उधर आने- 
जाने मे उसे कोई न, रोक सकता । पेचीदे से पेचोीदे चकक्‍्करदार मार्गों 
में वह बाज की तरह हमारी गाडियो मे झपटकर हमारी बम्बई की 
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डाक उडा ले जाता है। कभी कोई गाव लूट-लाटकर फूक जाता है, 
उस छलावे को कोई नहीं पकड सकता । 

कहने का अर्थ यही है कि तात्याटोपे जैसी विपत्ति का सामना 
करना हवा. रोज सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य समझता था । 


अंग्रजों का तात्याटोपे से युद्ध 


हा रोज सेना भेज चका था। उधर तात्या के साथ ग्वालियर की 
कटीजेट सेना भी थी। तात्या को यह सूचना मिली कि अग्नेजों के 
पाप बहुत कर्म सेना है। उन्होंने (तात्या) कानपुर में अग्रेजो के ऋतुर 
सेनापतिं जनरल विंढाम की सेना को बुरी तरह पराजित किया था । 
अत उन्हें विश्वास हो चला था कि वह झासी में भी अग्नंजो को हरा 
देगे। उनकी निजी सेना इस समय बेतवा के तट पर थी, उसे *ी 
चरखारी मे बिजय प्राप्त होने से अपनी शक्ति का अभ्मान हो गया 
था । इस प्रकार हम कह सकते है कि वीर तात्याठोंपे की समग्र सेना 
विजय के मद से चूर्ण थी। युद्ध मे शत्रु को निर्बंल समझना आत्मघाती 
होता है । 

। अप्रैल !858 को तात्याटोपे की सेना का एक साग पूरे वेग 
से झासी की ओर बढ चला। इधर फिरगी सेना पूरी तरह सावधानी 
से तयार थी। ज्यों ही तात्या टोपे की सेना उनके गोलो की सीमा में 
' आयी, उस पर दाहिनी ओर से कप्तान लाइटफूट की तथा कप्तान 
प्रेटीजान की सेन ने और बाई ओर से हाय रोज की तोपो ने एक साथ 
आक्रमण कर दिया | इस सहसा हुए दुतरफा भोषण आक्रमण से तात्या 
टोये की सेना घबरा गयी और इृधर-उबर भागने लगी । अग्रेजो ने 
इस अवसर का लाभ उठाते हुए गोलाबारी जारो रखी। तात्याटोपे 
की सेना को सभलने का भी अवसर न मिला, अत भाग खडी हुई । 
उधर तात्या की कुछ सेना बेतवा के तट पर जगल में छिपी बेठी थी । 
दुर्भाग्य से किसी द्रोही के विध्वासघात से हा रोज को इसका पता लग 
गया । 
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तात्याटोपे की पराजय 


ह्मू,रोज ने इगलट्प की चार तोपें तथा फील्ड बेटरी देकर कप्तान 
लाइटफूट को बेतवा के तट के जंगल की ओर भेज दिया । फिरयी 
सेना को अपनी ओर आता देख तात्या की सेना ने जगल मे आग 
लगा दी, जिससे वह उधर न बढ़ सके । इस पर फिरगी सेना ने बेतवा 
के तट पर सुरक्षित स्थानों पर मोर्चा बाध लिया।“फिर दोनो मे 
भीषण युद्ध छिड गया । दोनो ओर से तोपो से गोले बरसाये जाने लगे। 
अग्रेजो की सेना सुरक्षित स्थान पर थी, इसलिए उसे कम हानि हुई । 
अग्रेजो को सेना ने बडे साहप के साथ नदी पार की और आगे बढकर 
आक्रमण कर दिया । तात्याटोपे की सेना के लिए ठहर पाना काठ्न हो 
गया । इसलिए भाग खडी हुई। इस यूद्ध में उसे अपनी तोपों से भी 
हाथ धोने पडे, तोपें इतनी भारी थी कि शीक्रता मे वे उन्हें अपने साथ 
नही लें जा सके, तोपो के परहिए नदी के रेत में ध्स गये थे । अग्रेजों 
ने तात्या की भागती हुई सेता का सोलह मील तक पीछा किया तथा 
उनकी युद्व-सामग्री पर भी अधिकार कर लिया । 

इस प्रकार ह्य रोज को अभो तक झासी के किले पर तो विजय 
नही मिली किन्तु वीरवर तात्या टोपे को पराजित कर उसे बडी प्रसन्नता 
हुई । 

यहा यह देखकर आश्वयं होता है कि जब अग्रेजो की सेना 
तात्याटोपे से सघर्ष कर रहीं थी और इसका पता किले' मे महारानी 
को भी लंग गया था, तब ऐसे समय पर किले से अग्रेजो की सेना फ्र 
गोले क्यो नहीं वरसाये मये, जबकि ऐसा करना उस समय झासी के 
लिए अत्यन्त लाभप्रद हो सकता था । इस विषय मे गिलियन ने अपनी 
पुस्तक “रानी मे महारानी लक्ष्मीयाई और तात्याटोपे का एक सवाद 
उद्धृत किया है। कदाचित यह संवाद, बाद मे कालपी अथवा किसी 
अन्य स्थान पर हुआ था। यह सवाद इस प्रकार है-- 
तात्याटोपे --महारानी! जब हम लोग अग्रेजो से लड रहे थे, तो आपके 

दुर्ग की तोपं चूप क्‍यों रही ? यदि ऐसा न होता, तो हम 
कंदापि न हारते । 


44 


श्र 
महारानी-- घीर सेनापति | उस समय ललितावादी नामक एक ब्राह्मण 
ने हमारी तोपो से होने बाली अग्निवर्षा बन्द करा दी कि 
यह तो पेशवाई सेना है। उसगे अन्त तक हमे यही बताया 
कि वे लोग हमला करने के लिए नही, अपितु इसलिए 
तोपे दाग रहे हैं कि हम किले से बाहर निकल जाए । 
यह ललिताबादी उस समय किले के बुर्ज पर नियुक्त था। उसने 
या तो महारानी के साथ विश्वासघात किया अथवा अपनी मूखंता से 
पेशवा की सेना को अग्रेजों की सहायक समझ लिया । उसके कहने 
पर ही किले से तोपे चलाना बन्द कर दिया गया, अन्यथा जिस 
समय तात्याटोपे की सेना से अग्नेजो का प्रथम बार सधर्ष हुआ, उस 
समय यदि अग्रेजो पर किले की तोपो से भी गोले बरसाये जाते, तो 
अग्रेजी सेना को दोनो ओर का सामना एक साथ करना भारी पडता । 
किले के तोपो के बन्द हो जाने से उन्हे तात्याटोपे की सेना को पराजित 
करने का अच्छा अवसर मिल मया। इस विषय मे हा रोज के साथ 
विद्यमान डाक्टर सिल्वेस्टर ने भो आश्चर्य प्रकट करते हुए लिखा है - 
“हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते कि जिस समय पेशवा की सेना 
बाहर से किले मे प्विरे लोगी की रक्षा कर रही थी, किले के लोगो ने 
हम पर यकायक आक्रमण क्यो नही किया ? उन लोगो की सख्या इतनी 
अधिक थी कि उनकी अवश्य जीत होती । 


झासो नगर में प्रवेश ' 


तात्याटोपे को पराजित करने के बाद ह्य रोज ने अपना ध्यान 
पुन झासी के किले पर केन्द्रित किया। 23 माच से 3 अप्रैल तक 
ऐडी-घोटी का जोर लगने पर भी फिरगी किले को नही जीत सके 
थे। अत उसने किले पर तितरफा आक्रमण की योजना बनायी । 
परिचिमी दिशा से आक्रमण का नेतृत्व मेजर गॉल को, दक्षिण की ओर 
का लेफ्टीमेंट कर्नल लिडेल, बज़िगेडियर स्ट्अर्ड और कप्तान राबिन्सन 
को तथा बायी ओर का नेतृत्व लेफ्टीनेट कनेन लोथ और मेजर 
स्ट अर्ड को सौपा । प्री तैयारी के साथ सभी अपनी-अपनी सेनाए लेकर 
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अपने निर्धारित स्थानों पर जा पहुचे। 3 अप्रैल को दोपहर बाद 
लगभग 3 जजे तीनो ओर से किले पर एक साथ आक्रमण कर दिया । 
इनमे से पहली सेना किसी प्रकार किले के पास पहुच गयी ओर उसने 
प्राचीर पर चढने के लिए सीढिया लगा दी तथा उस पर चढले का 
प्रयत्न करने लगी । दूसरी तथा तीसरी सेना बन्दृके और तलवारें लेकर 
युद्ध करती हुई शहर मे जाने का प्रयास करने लगी ।_* 

किले की प्राचीर पर पहरा देने वाले झासी के वीरो ने जब देखा 
कि शत्र॒ सीढिया लगाकर ऊपर चढने का उपक्रम कर रहे है, तो 
उन्होने खतरे का बिगुल बजा दिया। इससे किले के अन्दर की सेना 
सावधान हो गयी । इस समय किले की दया वास्तव में गम्भीर हो 
गयी भी + भ्यारह दिन तक लगातार गोले बरसने से जन-धन की अपार 
हानि हुई थी । किले की प्राचीर भी कई स्थानों से क्षतिग्रस्त हो गई 
थी। वीर तात्या की पराजय के समाचार से वहा भी निराशा जैसी 
फँल गयी थी। इसका उन पर एक मनोव॑ज्ञानिक प्रश्यव भी पडा, 
वदयोकि तात्या जैसे वीर को कोई सामान्य सेना नहीं हरा सकती थी, 
अत के अपनी पराजय अवश्ययमातवी समझने लगे थे। महारानी 
लक्ष्मोबाई अपने संनिको को इस मनोदशा से अनभिज्ञ नही थी । फिर भी 
उन्होने साहस नहीं खोया था । खतरे का बियूल बजते ही किले मे 
सभो एकत्रित हो गये । सभी के चेहरों पर भय एवं निराशा का भाव 
स्पष्ट बिखायी दे रहा था। महारानी ने एक वीरागना के प्र्म का 
निर्वाह करते हुए उनसे कहा-- 

“वीर योद्धाओ | इस बात से जाप अच्छी तरह परिचित है कि 
हमने यह युद्ध पेशवा अथवा किसी अन्य के सहारे प्रारम्भ नहीं किया, 
ने ही आपने आज तक जिन युद्धो मे विजयश्नी प्राप्त की, वह पेशवा 
की सहायता से मिली । जाप अपने ही बल और पराक्रम से विजयी 
हुए । हम अपने धर्म के पालन के लिए, स्वाधीनता तथा आत्मसम्मान' 
कौ रक्षा के लिए इस युद्ध की अग्नि में कूदे हैं। जिस प्रकार आप 
लोगों ने अब तक धैर्य और वीरता के साथ अपना नाम ऊचा किया है, 
उसी प्रकार अब भी साहस के साथ युद्ध करे। झासी की रक्षा का 
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भार आपके ऊपर है। अब समय आ गया है कि हमे अपने बवित्र 
लक्ष्य के लिए सम्भवत अपने अन्तिम बलिदान के लिए तत्पर हो जाना 
चाहिए। 

इसके बाद महारानी ने अपने मुख्य-मुख्य सेनापतियो को वस्त्र 
आभूषण आदि पुरस्कार में दिये । महारानी के इन शब्दों से उनके 
सैनिको मे साहस का नया सचार हुआ। महारानी ने अपनी सेना को 
तीन भागो मे विभक्‍त किया। सभी अपने-अपने स्थानों पर जाकर 
शत्रुओ से लोहा लेने लगे। गुलाम गौसखा अग्रेजो पर तोप से गोले 
बरसाने लगा । महारानी अपनी अगरक्षक सेना के साथ किले के भ्रत्येक 
मोर्चे पर जाकर युद्ध का निरीक्षण करने लगी और आवश्यक युद्ध 
सामग्री पहुचाने लगी। शत्र्‌ सेना किले के एक भाग पर लगातार 
मोले बरसा रही थी | महारानी ने गौसखा को उधर ही गोले बरसाने 
का सकेत किया । शत्रु की तोपो*के प्रहार से किले के प्राचीर भे कई 
छेद हो गये थे । दोनो ओर से एक-दूसरे प्रर भयकर गोलाबा सी हो 
गयी । उस समय कोई नहीं कह सकता था कि विजयश्नी किसका वरण 
करेगी । 

नगर में भी फिरगियो ने भारी गोले बरसाये। वहा 'आरसी महल' 
नाम का एक प्राचीन गणेश मन्दिर था, जिसमे भाद्रपद के महीने से गणेश 
चतुर्थी का मेला लगता था। इस मेले मे स्त्री-पुरुष प्रत्येक जाति के 
लोग बिता किसी प्रकार की ऊच-नीच की भावना के भाग लेते थे + 
तोपो की मार से वह मन्दिर धराशायी हो गया। वहा चार वज्यक्तियो 
की मृत्यु हो गयी । इससे नगर मे हाह्मकार मत्र गया। इसका समाचार 
पाकर महारानी क्रोधित हो उठी। उन्होंने अपने सनिको को आदेश 
दे दिया-- “घन गरजन, कडक बिजलो, महाकाली, भवानी शकर, आदि 
सभी तोपो को तगर के प्रमुख द्वार की ओर केन्द्रित कर शत्रु सेना को 
भूव डालो । 

आदेश का पालन होते ही सभी तोपे एक साथ गरज उठी, फलत॑ 
शत्र को पीछे हटने के लिए बाध्य होना पडा। फिर अंग्रेजों ने नग्र॑ के 
मुख्य द्वार पर भारी धावा बोल दिया । दीवार के साथ ही वह किले के 
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जुर्ज पर भी गोले बरसाते जा रहे थे। लेफ्टीनेट बाक्स तथा लेफ्टीनेंट' 
बैनस ने सचमुच भारी चीरता का परिचय दिया। भारी गोली बर्षा में 
भी वे प्राशो को हथेली मे रखकर शहर की दीवार में सीढ़ी लगाकर 
चढने का प्रयास करने लगे। झासी के वीरो के गोलो ने उनका काम 
तमाम कर दिया । इसके बाद लेफ्टीनेंट डिक तथा लेफ्टीनेंट मिक जी 
जौन अपूर्व साहस का परिचय देते हुए दीवार पर चढ गए ,तथा अपनी 
सेना को बुलाने लगे। झासी की सेना ने उनका भी काम तमाम कर 
दिया । इसके बाद लेफ्टीनेंट बोनस और फाक्स ने भी साहस किया, तो 
थे भी मारे गए । 

उधर किले के दक्षिणी ओर ले० डिक को मुह की खानी पडी, वहा 
का नेतृत्व ब्राकमन ने सम्भाल लिया | ब्रिग्नेडियर स्टुअर्ड तथा कनंल 
लोथ 25वी और 26बी पैदल सेना से नगर के ओरछा द्वार पर अधि- 
कार करने मे सफल हो गये थे । यह देखकर नगर में रखी हुई झासी 
की सेना ने अपने ग्राणो का मोह त्याग दिया और जात्र सेना को गाजर- 
मूली की तरह काटने लगी, किल्तु मूटूठछीभर झासी कें वीर अपार शत्रु 
सेना का कहा तक सामना करते। अन्तत वहा पर शतब्रुओ का अधिकार 
हो गया । इसके बाद हत्रु आगे बढकर राजमहल पर अधिकार करने 
का विचार करने लगे । इस विजय मे इला जी बुन्देले ने झासी के साथ 
विध्वासघात कर अग्रेजो की सहायता की थी। उसी को सहायता 
से शत्रु दीवार पर सीढी लगाने मे समर्थ हुए । उसके इस कार्य के लिए 
बाद मे अग्रेजी सरकार की ओर से उसे दो गावो; की जागीर दी गई। 
इस युद्ध का डा० लो ने अपनी पुस्तक 'सेण्ट्ल इण्डिया मे आखो देखा 
चर्णन करते हुए लिखा है-- 

“जैसे ही हमारी सेन, उस सडक की ओर बढी, जो नगर के मुख्य 
ड्ार की ओर जाती थी, शत्रु के सैनिक के बिगुलो की आवाज से सारा 
वायुमण्डल गूज उठा, उसके साथ ही प्राचीर से हमारे ऊपर गोलो, 
गोलियो; तीरो, भालो, जगी हवाइयो आदि भी भयकर बोछार होने 
लगी, जिसका परिणाम हमारी सेना के सर्वनाश के सिवा और कुछ भी 
अह्टीं हो सकता था। इसी मत्यु वर्षा मे हमे लगभग दो सो गज आगे 
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बढना था। हमारे वीर आक्रमणकारी सैनिक मरते-गिरते आगे बढते ही 
गए । और अन्तत उन्होने दीवार के पास पहुचकर तीन स्थानों पर 
सीढिया भी लगा ली, किन्तु प्राुर पर से बरसने वाले गोलो-गोलियो 
के शब्दों और हताहत वीर योद्धाओ के हृदय-विदारक चीत्क।रो मे हमारे 
वीरो के सिरो पर गोले बरसे कि उन्हे वहा ठहरने का साहस न हुआ 
तथा जहा भी प्विर छिपाने का स्थान मिला, भाग जाने के लिए विवश 
हो गए। फिर भी हमारी वीर सफर-मेना सेना के कुछ योद्धा उस पर 
खढने मे सफल हो गए । उनकी देखा-देखी दूसरो ने भो प्राणो की पर- 
वाह किए बिता उस पर चढने का प्रयास किया, किन्तु उनके अधिक 
सख्या मे चढने के बोझ से असन्तुलित होकर सीढिया टूट गई और थे 
धडाम से एक-दूसरे के ऊपर आ गिरे । उसी समय किसी ने वापसी का 
बिगुल बजा दिया | अत हमए्रे वीरो को युद्धभूमि से हट जाना पडा । 

अपनी सेना को इस प्रकार पीछे हटते और भागते देख मेजर 
ब्राकहम वीरता के जोश मे महारानी की सेना मे धुस गयाँ और मार-धाड 
करने लगा । दूसरी ओर ब्रिगेडियर स्टअर्ड शौर करनल लोथ भव अपनी 
25बी और 26वी पल्टनो के साथ ओरछा द्वार की ओर बढ़े । झासी 
के सेनिक बहत कम रह गए थे, फिर $! वे लडते रहे, किन्तु बैतारे 
कब तक लड़ते ? अन्तत उन्हें अपार सेना के सामने पीछे हटना पढ़ा । 
इतने मे दक्षिणी युद्ध क्षेत्र मे अग्नेजी सेना के वीरों ने झिर साहम करके 
दीवार पर अपनी सीढिया लगा दी जौर वे पिःर उन पर चढ़ने लगे। 
इस बार भी बुन्देले वीदा ने खूब तलवारे चलायी, किन्तु अगणित अग्रेजी 
सेताओ के सामने उन मुट्ठीभर बीरो की एक न चली । गोरे और देशी 
संनिक दीवार से क्द-क्‌द कर नगरो मे प्रवेश कर गए । 

इस प्रकार बारहवे दिन शछात्रुओं की सेना झासी शहर मे प्रवेश 
करने मे सफल हो गई। यह महारानी के लिए एक बहुत बडा आधाद 
था। शहर मे प्रवेश करने पर अग्रेजो को आधी विजय तो मिल ही 
गई । अब वे किले पर अधिकार करन की योजना बनाने लगे । 
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झांसो को पराजप 


शहर मे प्रवेश करने के बाद ह्यूरोज महारानी लक्ष्मीबाई के महल 
पर अधिकार करने के लिए चल पडा । उधर किले की दीवार से जब 
वहा स्थित पहरेदारों ने शहर की ओर देखा, तो वहा हजारो गोरे घूम 
रहे थे और हा-हाकार मचा हुआ था । यह देखकर कुछ देर के लिए 
महारानी सन्‍न रह गईं, किन्तु दंसरे ही पल उन्होंने, स्‍्वय पर नियत्रण 
वा लिया । उनकी इस दशा का छब्द चित्रण करते हुए श्री पारसनीस ने 
लिखा है-- “जब उन्होने शहर के दक्षिण भाग की ओर देखा, तब शहर 
के भोतर हजारो गोरो को घूमते देवकर और शहरवासियो के हा-हाकार 
को सुनकर क्षणनर के लिए उनका धीरज छूट गया । उनके चेहरे पर 
निराशा ऑर भय के चिह्न दीख पड़ने लगे । इस कुसमय में भी हृदय 
को मजबूत कर उन्होंने विचारा कि यह शरीर अनित्य है, इसे किसी 
दिन परित्याग करना ही पड़ेगा, तब का-पुरुषो की तरह कायरता 
दिखाना बडी लज्जा की बात होगी । युद्ध में प्राण देकर स्वर्ग मे जाना 
सबसे उत्तम हे । जो युद्ध में पीठ फेरते हे, उनकी गति नहीं होती *' 

अत महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने अगरक्षक सेनिको से कहा -- 
“रणवीरो ! अब आवक सोच-विचार का समय नही रह गया है, अन्तिम 
बार वीरो के योग्य साहस दिखाते हुए मर-भिटने का समय आ गया है। 
क्रूर शत्रु के हाथो बन्दी बनकर फासी पर लटकाए जाने की अपेक्षा, 
कही उचित और प्रशरानीय होगा कि हम सिद्दों के समान अत्रु कमह 
का विनांश करते हुए वीरगति का बरण करे । अत आओ, आगे बढो 
और शत्रु का सहार करते हुए अमर हो जाजो, जिससे जाति के कवि 
तुम्हारे वीरोचित कर्मो का गृणगान करने मे प्रसन्‍्तता का अनुभव 
करे।' 

इसके बाद वह हथियार बावकर शीघक्ष किले से नीचे उतर गईं । 
उनके पीछे-पीछे उनके लगभग डेढ़ हजार अफगान सैनिक भी चल पड़े । 
किले के द्वार से निकलतेबही उन्होंने गहर के दक्षिण की ओर से अन्दर 
घुस आए, अग्रेजो पर आक्रमण कर दिया। महारानी घोडे पर पवार 
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होकर हाथ मे नगी तलवार लिये आगे बढ रही थी और उनके पीछे- 
पीछे अफगान सेनिक चल रहे थे। अफगान सैनिक गोरो को काट-काट 
कर भूमि मे बिछाने लगे। अफगानो के रूप मे अपने काल को सामने 
देख गोरे इधर-उधर गलियो मे भाग गए तथा बही से महारानी और 
उनके सनिको पर ग्रोलिया चलाने लगें। इसी बीच वहा अग्रेजो की 
और सेना भी आ गई। उस सेना ने भी छिपकर गोलिया चलाना 
आरम्भ कर दिया | इन विषम परिस्थितियों को देख महारानी के एक 
75 वर्षीय वृद्ध सरदार ने उनसे कहा--“'इस तरह खुले मैदान में प्राणों 
से खेलना अच्छा नही है । गोरे आड से गोलिया चला रहे है। शहर भे 
हजारो फिरगी घूस आए है। अत अच्छा यही होगा कि आप किले मे 
चलकर भावी योजना पर कुछ विचार करे |” 

महारानी को वृद्ध शुभचिन्तक का परामर्श उचित जान पडा | अत 
चह झ्षत्रओ का सहार करती हुई दुर्ग की ओर मुड गई और अपने कुछ 
सैनिकों के साथ सुरक्षित वापस किले में आ गई तथा भावी कार्यक्रम 
पर विचार करने लगी। 


भहारानी का कालपी-प्रस्थान का निर्णय 

किले मे महारानी को शहर की श्रत्येक गतिविधियों की सूचना 
मिल रही थी । जब उन्होने देखा कि उनकी सेना हारती जा रही है, तो 
वे किले मे स्थित अपने महल में चली गई । उस समय उनके दुख का 
कोई अन्त न था। वह अपने दीवान खाने मे जाकर बंठ गई और भावी 
योजना पर विचार करने लगी । शहर की दशा देखकर वह दया एव 
क्रोध के मिश्रित भाव से भर गईं। प्राय आधे घष्टे तक वह किसी से 
कुछ नही बोली । परिस्थिति उनके प्रतिकूल होती जा रही थी। इसी 
समय उन्हे उनके मुख्य तोपची गुलाम गौसखा तथा किले के मुख्य द्वार 
के रक्षक कूअर खुदाबख्श के मारे जाने का समाचार मिला | इससे उन्हे 
ओर भी भारी आघात पहुचा। उनकी आखो से आसू बह रहे थे । 
उनके सामने क्‍या हों, क्‍या न हो का सश्नय उत्पन्त हो गया था, 
किन्तु इस प्रकार के सशय से कोई समस्या हल नहीं हो सकती थी। 
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उन्होने तुरन्त कुछ निर्णय लिया और अपने युद्ध से बचे सभी सहम्ोगियों, 
यरामर्शदाताओ को बुलाया और उन्हें अपना अन्तिम सन्देश दिया--- 

“आज तक आप लोगो ने शत्रु के साथ भीषण युद्ध करते हुए शासी 
की रक्षा की, किन्तु अब ऐसे चिह्न नही दिखाई देते है कि हम लोगों की 
विजय होगी । हमारे बड़े-बड़े योड़ा, सरदार, गोलन्दाज युद्ध मे काम 
आ गए है। शहर की प्राचीर तथा तभी द्वारों के रक्षक मारे गए हैं। 
शहर पर अग्नेजो का अधिकार हो गया है तथा उन्होने प्रत्येक"स्थान पर 
चौकिया बैठा दी हैं। अब किले पर आक्रमण कर उसे अधिकार मे लेना 
उनके लिए सरल हो गया है । प्रात होते ही वे किले पर चढ़ आएगे 
और हमे बन्दी बना लेगे, फिर न जाने वे किस प्रकार हमारे प्राण लेंगे । 
अत मैंने सकक्‍ल्‍प ले लिया है कि गोला-बारूद वाले कक्ष मे जाकर उसमे 
आग लगाकर थजात्मघात कर लूगी। मै जीते जी अपने शरीर की गोरो 
के स्पर्श से अपवित्र नही होने दूंगी अत जो मेरे स्राथ प्राण त्यायना 
चाहते है, यही बने रहे । शेष लोग रात्रि में किले से नीचे उत्तर जाए 
और अपने प्राण बचाने का प्रयत्न करें। 

भहारानी लक्ष्मीबाई के इन शब्दों को सुनकर लोग विस्मित रह 
गए । इस पर एक वुंद्ध व्यक्ति बोला - “बाई साहिब ' आप झान्त 
# जए । झासी पर जो विपत्ति आई है, उसके विनाश का अब हमारे 
पास कोई उपाय नही है, ससार के सभी कार्य पूर्वजन्म के सचित कर्मों 
के अनुभार ही फलीभूत होते है। आत्मधात की गणना हिन्दू धर्म शास्त्र 
के अनुसार महापातकों मे होती हे । दत सब पर विचार कर आप 
सदृश वीरागना राजमाता का आत्महत्या करना उचित नही है । पूर्वजन्म 
में किए दुष्कमों का फल ही हम इस जन्म से भोग रहे है । इस जन्म से 
भी पाप कर हमे दुसरे जन्म के लिए पापों का सत्य नहीं करना 
चाहिए। इस दुख को शान्तिपू्वकं सहन करना चाहिए। आप वीर 
रमणी हे, आपको आत्मघात का विचार हृदय में नहीं लाना वाहिए, 
अपितु इस विपत्ति से मुक्ति का अन्य उपाय विचारना चाहिए । यदि 
दुग मे रहना आप उचित नही समझ ती, तो आपको आज रात्रि ही दुर्ग 
से निकलकर दाात्रु के घेरे से बाहर हो जाना चाहिए। कालपी से पेशवा 
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की सेना रुकी है, आप वही चली जाए और उनसे मिले। यदि दुर्भाग्य 
से मार्ग मे आप बीरगति को भी प्राप्त हो जाती है, तो आत्मघात की 
अपेक्षा रणभूमि मे प्राण त्यागकर स्वर्ग प्राप्त करना श्रेयष्कर है ।" 
महारानी को बुद्ध परामशंदाता के ये झब्द सारगरित जान पड़े, 
अत उन्होने ऐसा ही करने का निश्चय किया। सायकाल उन्होने अपने 
सभी सहयोगियों और सेवको को अयने पास बुलाया, उन्हें पुरस्कार दिए 
तथा गुप्त मार्ग से क्लि से निकल जाने का आदेश दे दिया । महारानी , 
भो वहा से चल पठने को तत्पर हो गई । 


सासिक विदाई 

वहा से प्रस्थान करने सै पूव॑ महारानी ने अपने स ॥ प्रियजनों 
को पुरस्कृत करने के बाद उनसे कहा--“जिसके पास जो री हल्का 
बहुमूल्य आभूषण या रत्न कसी के पास हो, वह बिदा किसी सचोच 
के अपनी जेबो मे, कमर मे घोड़े को खुजियों मे अथवा गठरी में छिपा 
कर बाध ले, जिससे वह देश-विदेश मे जहा भी जीता-जागता पहुच' 
जाए, टो उसे धन के अभाव में कोई कप्ट न हो । 

इसके बाद जब महारानी चल पड़ने को तैयार हुई, तो वहा एक 
अपूर्व माभिक दृश्य पैदा हो गया। उनकी पुरानी दासिया विदाई की 
इस वेला मे अपनी भावनाओं पर नियन्त्रण नहीं रख सकी, वे सभो 
रोने जगी, उन सभी ने महारानी के चरण स्पर्श किये और फिर उनसे 
विदा लेकर, अपनी प्रिय झासी से विदा लेकर झासी की महारानी 
एक अनिश्चित भविष्य लेकर किले से सदा-सदा के लिए निकल गयी । 
उनसे अनुमति लेकर उनके कुछ सेवक भी उनके साथ चल पड़े। पिता 
मोरोपन्त भी साथ चल रहे थे । सभी लोग सशस्त्र घोडो में बेठकर 
जा इहे थे । जाने से प्व॑ उन सभी ने राजकोष से रुपयो की थैलिया 
अपनी कमरो मे बाध ली थी। शेष कोष एक हाथी के हौदे मे रख 
दिया गया, जिसके साथ एक छोटी-सी मेना भी चल रही थी। 
महारानी के पिता मोरोपन्त भो कोष के ही साथ थे । 

किले से महारानी के साथ लगभग दो सौ लोग चले । इसे समय 
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महारानी पुरुषो की वेशभूषा मे थी, शदटीर मे अगरखा, सिर में पगडी 
तथा कमर मे तलवार लटक रहो थी । वह सफेद रग् के घोड़े पर बंठी 
थी । महारानी ने अपने पास कुछ भी धन रखना उचित न समझा । 
उनकी पीठ पर उनका सात-आठ वर्षीय दत्तक पुत्र दामोदर राब एक 
कपडे से बचा था। किले से निकलते ही सबने 'हर हर महादेव” तथा 
जय शकर' का घोष किया और चल पडे । झासी से जिसे भो महारानी 
के प्रस्थान करने का समाचार मिला, सनी आखो'मे आसू लिये हुए 
मार्ग मे उनके दर्शनो के लिए खडे थे। यह देखकर उनका हृदय द्ववित 
हो उठा, किन्तु किसी प्रकार का विलम्ब सभी के लिए घातक हो 
सकता था, अत महारानी ने मौन रहकर घोडे को आगे बढा दिया । 

इसके बाद महारानी केवल एक दासी, एक सईस तथा दस-बारह 
अश्वारोहियो के साथ एक रास्ते से अकेली आगे बढ गयी। सम्"वत' 
सभो लोगों का एक साथ जाना उचित नहीं समज्ना गया होगा । शहर 
के उत्तरी द्वार पर जब पहरेदारों ने उन्हे रोका, तो वह 'यह टेह्री की 
सेना हा रोज की सहायता के लिए जा रही है कहती हुई घोडा 
दौठाती सरपट आगे निकल गयी। टेहरी की सेना भो अग्रेजों की 
सहायता के लिए आयी हुई थी । कुछ संनिको ने उनका पीछा किया, 
तो वे मार डाले गये । 

जब हवा रोज को महारानी के नाग जाने का पता लगा, तो मानो 
उसके हाथ के तोते उड़ गये। वह महारानी की इस बीरता और 
चतुरता को प्रशमा किये बिना न रह सका। उससे तुरन्त लेफ्टीनेट 
बवाकर को महारानी का पीछा करने का आदेश दे दिया। वाकर 
निजामशाही की सेना की एक पलल्‍टन लेकर महारानी को पकडने के 
लिए चल पटा , किन्तु रात्रि *र लगभग 20-25 मील दौठते रहने 
पर *श वह महारानी को पकड़ पाने मे असफल रहा। 

इस तरह शत्रु के व्यूहू से महारानी का यह पलायन वस्तुत 
अचम्मित कर देने वावा था। इस विषय मे प्रस्यात अग्रेज इतिहासकार 
मेडोज़ टेलर ने लिखा है--''उस रात की यह यात्रा उन सभी के लिए 
जान को जोखिम मे डालने के समान थी, क्योकि '4 ड्गन' तामक 
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अग्रेज रिसाला तथा हैदराबाद कटिजेंट सेना के दस्ते सावधानी से 
शहर मे पहरा दे रहे थे। उनसे कही पर भी टक्कर होना निश्चय ही 
उनके लिए मृत्यु का कारण बन जाता। किन्तु वह वीर समूह किस 
प्रकार उन सबकी आखो मे धूल झोककर सकुशल बच निकला, यह 
एक ऐसा रहस्य है, जो क्ब तक नहीं खुल सका । इसमे कोई सन्देह 
नही कि रानी के पथ-प्रदर्शक अपने कठिन कार्यों मे अत्यन्त चतुर और 
कुशल थे + फिर रानी स्वय भी अत्यन्त निडर और अद्भुत घुडसवार 
थी। अत बह बिजली की समान तीकव्ंता से उस विस्तीर्ण मैदान की 
ओर बढती चली गयी, जिसके उस पार उनके लिए सुरक्षा की कुछ 
आज्ञा हो सकती थी ।” 


किले पर अंग्रेजों का अधिकार 


दूसरी प्रात 5 अप्रैल के दिन लेफ्टीनट बेग्री किले पर आक्रमण 
करने के लिए चल पडा, किन्तु आक्रमण किस पर करता, वहा से 
सभो लोग रात्रि मे ही जा चके थे। किले मे प्रवेश करने पर अग्रेजी 
सेना को सवंत्र नीरवता ही दिखाई दी। वहा किसी मनुष्य का नाम 
भी नहीं था । बिना किसी प्रकार का सघर्ष किये ही 5 अप्रैल 858 
को झासी के किले पर अग्रेजी का अधिकार हो गया, जब कि पिछले 
'तेरहु दियो तक लगातार सधर्ष करने पर भी महारानी की सेना ने 
उन्हे किले के पास फटकने भी नहीं दिया था । 


मोरोपन्त फा दु खद अन्त 

महारानी झासी से सु (क्षित बाहर निकल गयी, किन्तु उनके साथ 
जो सनिक किले से बाहर निकले थे, उन्हें अग्रेजो की सेना ने घेर 
लिया | इसमे उनके अफगान और बुन्देले सैनिक थे। उन वीरो ने 
प्राणो का मोह त्याग कर शत्रु का सामना किया, किन्तु वे थे ही 
कितने, कुछ देर के सघर्ष के बाद अग्रेजो ने उन्हे नि्दंयता के साथ मार 
डाला । 5 

महा रानी के पिता मोरोपन्त ताम्बे धन को एक हाथी मे लेकर 
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महारानी के पीछे भागते रहे । रास्ते मे उनका कई स्थानों पर शत्रुओं 
से सामना हुआ, हाथी को लेकर भागता कठिन कार्य था। उनेके कुई 
साथी संघर्ष करते हुए मारे गये। स्वय मोरोपन्त के पाव से भी 
तलवार का घाव गला । फिर भी साहस कर वह दूसरी प्रात दतिया 
जा पहुचे । वहा उन्होने किसी पतवाडी के घर शरण ली। इसका 
समाचार मिलते ही दतिया के राजा ने उन्हे बन्दी बच्नाकेर अग्नेजों के 
पास झासी भेज दिया तथा उनका सारा धन जब्त कर लिया। श्षासी 
पहुचने पर बुन्देलखण्ड के राजनीतिक अभिकर्ता राबर्ट हैमिल्टन तथा 
ह्यूरोज ने उन्हे ,उसी दिन दोपहर बाद प्राय दो बजे राजमहल के 
सामने फासी पर लटका दिया। 


अंग्रेजों हारा झासी की लूट 

शहर मे प्रवेश करते ही अग्नरेजो ने हिसा और लूट का नग्न ताण्डव 
मचा दिया था । इधर महारानी लक्ष्मीबाई के पलायन से उनका 
आक्रोश झासी पर कहर बनकर टूट पडा। इस समय झास्री वीरहीन- 
दीन और पराभूत हो ग्रयी थी। वहा फिरगी नर-पिशाचो का सामना 
करने वाला कोई नहीं था। अत वे जून, 857 में हुए अग्नेजो के 
हत्याकाण्ड का प्रतिशोध निरीह-निरपराधथ झासीवासियों से लेने लग्रे । 
5न्हे जो भी झासीवासी दिखाई देता, तो उसे गोली मार देते थे । 
उन्होने शहर के कई ४वगो को अग्निसात कर डाला । 

कहने का अर्थ यही हे कि पूरे झासी शहर मे अग्रेजो को जो भी 
पुरुष मिला, मार डाला गया | आग लगा दी गयी और निरीह लोग 
प्राण बचाने के लिए जहा स्थाव मिला, जा छिपे । अग्रेज सैनिक शहर 
में लूट मचाने लगे। वे जिस घर म जाते, घर वालो कौ अपना सारा 
धन उन्हे दे देना पडता । अन्यथा गोरे उसका सिर काट लेते या उसके 
गले मे फन्दा लगाकर पेड पर टाग देते तथा घर लूटकर उसमे आग 
लगा देते । यदि एक बार लूटा हुआ व्यक्ति दुबरा उनके हत्थे पड 
जाता, तो उसे गोली मार दीं जाती। किन्तु गोरो ने किसी स्त्री या 
बच्चे की हत्या नही की । हा, अनेक स्त्रियों ने इस भय से आत्महत्यत 
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कर ली कि ग्रोरे उसे अपमानित करेंगे। इसके साथ ही जब 
अग्रेज किसी व्यक्ति को गोली मारते, तो उसकी पत्नी उसे बचाने के 
लिए सामने आ खडी होती और मारो जाती । इसके बाद गोरे उसके 
पति को भी मार डालते । शत्रु हो या मित्र, किसी के भी सदगणो की 
प्रशसा होनी ही चाहिए, अत हमे इसी दिन घटी एक घटना के कारण 
उस अज्ञात नाम गोरे अधिकारी को प्रशसा करनी ही पडेगी, जिसने 
कुछ लोगो की रक्षा कर अपने मानवोचित गुणों का परिचय दिया। 
हुआ यह कि इस विनाश लीला के समय कुछ लोग जान बचाने के लिए 
शहर के एक बाग मे चले गये थे । जब गोरे वहा भी पहुच गये, तो 
उन भयभीत लोगो ने उनसे कहा -- हम इसी शहर के निवासी है। 
हमारा विद्रोह से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। हम सर्वथा 
निरपराव है । कृपया हमे प्राणदान दीजिए । 

उन लोगो को बातो से उस अग्रेज सेना अधिकारी का हृदय दया 
से मर उठा। उसने उन लोगो की रक्षार्थ बाग के द्वार पर ताला लगा 
कर वहा पहरा लगा दिया । नि३चय ही ऐसी उदारता के उदाहरण 
इतिहास मे बिरले ही मिलते है । इसके साथ ही यह भी कहा जाता है 
कि अग्रेजो को यद्यपि लूटपाट और आगजनी की पूरी छूट थी, तथापि 
स्त्रियों के साथ किसी भी प्रकार का दुव्यंवहार न हो, इसके लिए सेना 
के उच्चाधिकारियो के कठोर आदेश थे। लूटपाट करने वाले गोरे 
सेनिको की हर टोली के साथ दो-दो भारतीय संनिक भी रखे गये थे, 
जिन्हें आदेश दिया गया था कि यदि कोई भी गोरा सैनिक यदि किसी 
महिला का शील हरण करने का प्रयत्न करे तो उस संनिक को तत्काल 
गोली मार दी जाए। इस प्रकार के व्यवहार करने वाले सेनिक को 
मोली मारने वाले के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नही की जाएगी । 

अग्रेजो ने इस'लूट मे करोडो रुपग्रे मुल्य की सम्पत्ति प्राप्त की, 
जिसमें सोना, चादी हीरे, जवाहरात आदि सभी सम्मिलित थे । मन्दिरो 
ओर मस्जिदों को भी नहीं छोडा गया । इसका वर्णन करते हुए हेनरी 
सिलवस्टेन ने व्यग्य किया है - “युद्ध समाप्त होते ही हमारे अधिकारियों 
और ब्लनिको ने अपने कतृहल की शान्ति हेतु इधर-उधर खोज आरम्भ्‌ 
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कर दी । इस धुन मे “वे हर घर में घुसकर अधेरे कोनो की भी 
तलाणी लेने लगे, किन्तु कसी लूटपाट के लिए नही, अपितु अनुमधान 
की प्यास बुझाने के लिए। जहा भी उन्हे सन्देह हुआ, दीवारे तथा 
धरती खोद डाली । मेरी दृष्टि मे नाना पदार्थों की इस लूट मे किसी 
धर्म परायण, सत्यपरायण सज्जन के लिए भी एक प्रकार के पदार्थों की 
लूट तो सर्वथा उचित तथा नेसगिक मानी जाती है और वे पदार्थ हैं -- 
, देवताओं की सर्तिया, जो वहा देवालथों के खण्डहरो मे सभी जगह पड़ी 
मिलती थी । 

तीन दिन तक शहर लूटने की बारी अग्रेजो की थी, चौथे दिन यह 
अवसर भद्रासी पलटन को दिया गया | धन तो अब लोगो के पास रहा 
ही था, अत उसने ताबा, पीतल जादि जो कुछ भी मिला, वही लूट 
लिया । ु 

समच झासी शहर मे इस महाविनाश के ताण्डव ने हाहाकार मचा 
दिया । सबसे बडा सुहल्ला हलवाईपुरा, जहा धनाह्ण लोगो की बस्ती 
थी, आग से जलकर स्वाहा हो गया था। उधर शहर पर अधिकार के 
बाद ह्यरोज ओर कनेल लोथ 86वी पलटन लेकर झासी के राजमहल 
पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़े । वहा महारानी के कुछ विश्वास- 
पात्र वीर नियुक्त थे । उन्होने अपूर्व वीरता के साथ शत्रु दल का 
सपमना किया, किन्तु वे सख्या मे बहुत कम थे | अग्रेजो ने दूर से ही 
आड लेकर उन पर गोलियां चलायी और राजमहल के आसपास के 
घरो मे जाग लगा दी । वह आंग राजमहल तक पहुच गयी । अत 
महारानी के सेवक अधिक देर तक शत्रु की विशाल सेना के सामने न 
टिक सके । महारानी का महल अग्लि की लपलपाती ज्वालाओ की भेट 
चढ गया | वहा प्रवेश करते ही अग्रेजो ने, जो भी मिला, उसे मार 
डाला । महल के अस्तबल में पचास सं निक छिप गये थे । अवसर पाते 
ही बे फिरगियो पर टूट पड़े । एक बार तो इनके सामने अग्रेज घबरा 
गये । किन्तु भारी पलटन का सामना वे कब तक करते । अग्नेजी सेना 
ने उन सभी को मार डाला। प्रसन्नता से नाचते हुए फिरमियो ने 
भग्नप्नाय राजप्रासाद पर अपना 'यूनियन जैक फहरा दिया ।, 
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राजमहल पर यह धावा लूट के दूसरे दिन बोला गया । उस पर 
अधिकार करने के बाद बहा भी लूट मचायी गयी। वहा झासी राजवश 
के कई पीढियो से सचित बहुमूल्य रत्म कोष में रखे गये थे । पच्ना 
की खानों के वाई अमृल्य हीरे भी वहा सहेजकर रखे गये थे । अग्रेजो ने 
लूटने योग्य वस्तुओ को लूटा तथा शेष को नष्ट कर दिया । लूट केवल 
धन सम्पत्ति की हुई, जो पुन प्राप्त हो सकती है, किन्तु अमूल्य 
हस्तलिखित पाण्डलिपियो सहित वहा स्थित पुस्तकालय जलाकर राख 
कर दिया गया, जिसमे झासी के प्रथम मराठा शासक रघताथ राव स्रे 
लेकर गगा4र राव तक सभो राजाओ द्वारा सग्रहीत पुस्तकों का भण्डार 
था, जिन्हे उन शासकों ने अथक प्रयत्न और अपार धन व्यय कर 
इधर-उधर से एकत्र किया था । 

आठ दिन के भीषण नरमेध और पंशाचिक लूटपाट के बाद 
अग्रेजो ने माफी का ढिढोरा पिटवाया । तब सडक पर पड़े शवों का 
अन्तिम सस्कार हो सका । फिर हजारो नगरवासियों द्वारा माय साफ 
कराये गये । मुहल्लो में लगी आग को बुझवाया गया तथा इधर-उधर 
मरे पडे पशुओ को शहर के ब।हर गड़ढों मे दबाया गया। माफी के 
ढिढो रे के अगले दिन राजमहज के सामने बाजार लगाया गया तब 
लोगो ने अपनी-अपनी आवश्यकता की चीजे खरीदी। शहर मे जो 
लूट हुई, वह सेना की आज्ञा पर हुई थी। अत संभी लूटा हुआ सामान 
नित्य अग्नेजी छावनी मे नीलाम किया जाता । हाथी, धोडे तथा युद्ध 
सामग्री सिन्धिया की सरकार ने खरीदे। अन्य सामग्री दूसरे सेठो, 


जागीरदारो आदि ने ले ली । 
झासी पर पुन अग्रेजो की सत्ता स्थापित हो जाने के बाद हा रोज 


ने किला भेजर राबटंसन के अधिकार मे दे दिया। अग्रेजो ने यद्ध मे 
घायल हुए अपने सेनिको के लिए एक चिकित्साजय खोल दिया तथा 


मतको का पूरी धाभिक परम्परा से अन्तिम सस्कार किया । 
इस युद्ध में अग्नेजो के 36 अधिकारी तथा 307 सैनिको की मृत्यु 


हुई । झासी के कूल 5000 लोग मारे गये। सम्भवत इसमे अंग्रेजों 
द्वारा लुट-पाट के समय मारे गये लोगो की सख्या भी सम्मिलित है। 


अध्याय : 6 
कालपी समर 


झागी से पलायन के बाद महारानी लक्ष्मीबाई 5*अप्रैल, 858 
की प्रात 'भाण्डेर' नाम के ग्राव जा पहुची । वहा स्नान आदि करने के 
बाद उन्होंने नन्हे दामोदर राव की कुछ खिलाया-पिलाया । वह कालपी 
जाने की तेयारी कर रही थी । इस समय उनके पास न तो कोई सेना 
थी, न एक तलवार के अतिरिक्त कोई अस्त्र-शस्त्र ही। तभी उन्हे सूचना 
मिली कि उनका पीछा करता हुआ लेफ्टीनेट बाकर भाण्डेर के बिलकुल 
पास ही पहुच गया है। अत महारानी ने दामोदरराव को पुन पीठ पर 
बाध लिया और चल पडने को उद्यत हुईं। इधर बशर्रु तीव्रता के साथ 
उनका पीछा करने लगे, किन्तु महारानी ने ऐसी स्थिति से वहा अधिक 
रुकना आत्मघाती समझा और शीघ्रता से चल पडी । जब अग्रेज उनके 
तम्बू के पास पहुचे, तो वह खाली मिला । इस भाग-दौड में बॉकर 
स्वय घायल हो गया । अत उसे विवश होकर वापस लौठना पडा । 
ब्रिटिश इण्डिया में मारटिन लिखता है -- 

“ले० बाकर ने अपने रिसाले के साथ महारानी का पीछा किया 
ओर झासी से प्राय 2! मील दूर उन्हे घेर लिया। उन्होने दूर से एक 
तस्ब्‌ लगा देखा, किन्तु जब वे वहा पहुचे, तो तम्बू खाली मिला । केवल 
नाइते का कुछ बचा हुआ अदा ही वहा पडा दिखाई दिया, जिससे यह 
मालूम होता था कि रानी जलपान करती-करतो वहा से लोप हो गई 
है। ले० बाकर ने फिर उनका पीछा करना आरम्भ किया और कुछ 
दूर पर ही अपने चार साथियों सहित रानी को घोड़ा दौडाते देखा, 
किन्तु इस भाग-दोड में वह स्वयं गम्भीर रूप से घायल हो गया, अत 
विवश होकर पीछा करना छोड वापस लौट आया ।” 

निश्चय ही महाराती का यह कार्य उनकी विलक्षण बुद्धि का 
परिचायक था। उनकी प्रशंसा मे श्री पारसनीस ने लिखा है--- 
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“बास्तव मे यही समय महारानी के युद्ध-कौशल की परीक्षा का 
भा । एक ओर बाकर सरीखसे अनु+वी अग्रेजी बीर अपने चुने हुए सकअरो 
को साथ लेकर वायुवेग से दौइते चले आ रहे थे और दूसरी जोर उनका 
सामना करके वहा से सुरक्षित »॥ग जान॑ का यत्न एक ब्राह्मण जबला 
कर रही थी । यह बडा ही आश्चयंजनक दुृष्य था। यद्यपि ऐसे समय 
मे जबलाभ की आशा करना महारानी के लिए एक अशनम्-व प्रयत्न 
जैसा ही था, तथापि उन्होने अपने अलौकिक साहस, दृढ निश्चय, अद्भुत 
श्रता और अद्वितीय रण-कोशल से एक रणशूर अग्रेज योद्धा के भो 
दाल खट्ट कर दिए । ज्यो ही बाकर साहब अपने घोड़े को दौटटाते हुए 
लटक्ष्मीबाई को बढाते हुए आगे बढे, त्यो ही '' 


कालपो पहुंचना 

इस प्रकार स॑धर्षों से जूझती हुई महारानी नदी-नालो, वनो-बीहडो, 
सुगम-दुर्गम मार्गों को पार करती हुई लगातार 24 घटो तक दौट । हुई 
राजि के लगभग बारह बजे कालपी पहुची । कंसी विडम्वना की बात है 
कि झासी क्री महारानी वीरागना लक्ष्मीबाई, जा कुछ ही दिन पूत्र तक 
राजप्रासाद के ऐश्वर्य की स्वामिनी थी, आज अपने नन्हे दत्तक पुत्र को 
पीठ पर बाघ शरण के लिए इधर-उधर माग रही थी। इन चार्ब्स शण्टो 
में उन्होने लगनग पौने दो सौ किलोमीटर की यात्रा तय की थी । 

कालपी नामक यह छोटा-सा ऐतिहासिक नगर यमुना नदी के तट 
पर बसा हुआ है। पहले इस शहर पर गोविन्दपन्त बुन्देले का जधिकार 
था। बाद में यह उसी के एक वशज नाना गोविन्द राव की जागीर 
रहा । गोविन्द राव जालौन का शासक था । सन्‌ 806 में इसके साथ 
हुई सन्धि के अन्तर्गत ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने अधिकार मे ले लिया । 
तब से यह अग्नेजों के ही आविकार में रहा था । बीच में 825 में नाता 
पण्डित ते विद्रोह करके एक बार इस पर अपना अधिकार क्र लिया 
था, किन्तु अग्रेजो ने झासी के तत्कालीन झासक रामचन्द्र राव को 
सहायता से इस पर पुन अपना अध्विकार कर लिया था। इसकी चर्चा 
ट्ित्तीय अध्याय मे की जा चुकी है। सन्‌ 857 के जून मास से जब 
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आझासी तथा कानपुर मे थिद्नोह की ध्वजा फहराने के बाद विद्रोही सेनिक 
कालपी आये, तो कालपी की सेना ने भी विद्रोह कर दिया। विद्रोह 
होने पर कहा के डिप्टी कलेक्टर मृणी शिवप्रस्द को वहा से खदेड 
दिया गया। तब से इस समय तक वहा विद्रोहियो का ही अधिका र था । 
यहा का दुर्ग काफी सुरक्षित था। अत नाना साहब के भाई राव साहब 
भी इस समय यही थे। कालपी उस समय मातृभुमि की स्वाधीनता के 
पृजारी बविद्रोहियों का गढ था। उन्होने पर्याप्त युद्ध सामग्री तथा 
सुरक्षा-व्यवस्था का प्रबन्ध किया था। इसीलिए महारानी यहा आई, 
जिससे वह भावी सघर्ष का समुचित सचालन कर सके। 

महारानी लक्ष्मीबाई के कालपी पहुचने पर पेशवा शव साहब ने 
उनका उचित सम्मान किया । उनकी रहने की समृचित व्यवस्था कर 
दी गई । यहा पहुचने के दूसरे दिन महारानी ने पेशवां राव साहब से 
भेट की। उस समय उनकी आखो में आसू आ गए थे । उनके समक्ष 
अपनी गशत्रुसहारिणी तलवार रखती हुई वह बोली--“बह तलवार 
आपके पूर्वजों ने ही हमे दी थी। उन्ही के पृष्य प्रताप से आज तक 
हमारे पृव्वजो ते ओर मैंने इसका सदा समु चित उपयोग किया, किन्तु अब 
आपकी सहायता और कृपा नही रही, अत अपनी इस तलवारू को वापस 
रख लीजिए ।” महारानी के इस कथन का सकेत जपने झासी युद्ध की 
ओर था, जिसमे राव साहब उनकी कोई सहायता नही कर पाये थे, 
किन्तु राव साहब ने ही वीर तात्या टोपे को उनकी सहायतार्थ भेजा 
था + झासी के दु»ग्यि से तात्या वहा तक पहुच ही नही सके थे । 
महारानी के इस कथन पर राव साहब ने कहा -- 

"आपने झासी के शासकों की परम्परा के अनुसार, उतकी कीति 
के अनुसार वोरता का परिचय दिया है। भ्रबन पराक्रमी अग्रेजो की सेना 
को तुच्छ मानते हुए उनके साथ भीषण युद्ध किया है ! इस समय सभी 
आपके जौय॑ तथा युद्ध कोशल का गृणगान कर रहे है। यदि आप जैसे 
चीर और स्वाभिमानी हमारी सेना के नायक हो, तो हमारा उद्देश्य 
दीक्ष फलीभूत हो जाएगा। हमारे पूर्वजों के काल में सिन्धिया, 
्होल्कर, गायकवाड, दुन्देले आदि सभी सरदार देंश रक्षार्थ युद्ध मे अपने 
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आ्राण तक देने के लिए सदा तत्पर रहते थे। इसीलिए मराठो की घ्वज़ा 
अटक तक लहराई थी। हमे भी आपके समान वीरो की सहायता मिल 
जाए, तो सन्देह नही कि वही समय पुन आ सकता है। अत आप इस 
तलवार को पुन स्वीकार कर पहले की तरह हमारी सहायता करे । 

राव साहब के कहने पर महाराती ने तलवार पुन उठा ली और 
उसे म्यान मे रख लिया। नाना साहब के साथ राव साहब भी महारानी 
के बालसखा और मुह-बोले भाई थे। अत बहिन ने भाई को हर प्रकार 
से सहायता देने का वचन दिया और यह भी बताया कि *विष्य में दोनो 
ओर से किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं होगी । गलतफहमी से 
उनका सकेत तात्या टोपे के झासी जाने पर किले मे उन्हे अग्रेजो का 
सहायक समझ लिये जाने की ओर था। 
कालपोी में तेयारियां 

भाई से सहायता का बचने पाकर महारानी पुन अग्रेजो से युद्ध के 
लिए सनन्‍नद्ध हो गई । इस विषय में श्री पारसनीस लिखते हे -- 

“महारानी ने राव साहब के कहने पर तलवार उठाकर अपनी म्यान 
मे रख ली । यद्यपि वे इस बात को नलीथाति जानती थी कि रणश्र 
और प्रतापी अग्रेजी सेना से युद्ध करने का क्या परिणाम होगा, तथापि 
'हतो वा प्राप्स्यते स्वर्ग जित्वा वा मोध्यसे महीम्‌' की उक्ति का स्मरण 
कर महारानी ने पेशवा की जाज्ञा स्वीकार की और प्रकट रीति से समर 
करने का निदेचय किया।* । 

अग्रेजो के विरुद्ध विद्रोह की आग अभरो ठण्डी नही हुई थी, जब 
स्वावीनता प्रेमी +।रतीयो को महारानी के इस सकल्प के विषय मे ज्ञात 
हुआ, तो अनेक राजे-महाराजे उनके इस पृनीत कार्य मे सहायता देने के 
लिए तत्पर हो गए | बानपुर नरेश, वादा के नवाब तथा अनेक जागीर- 
दार उनकी सहायता के लिए अपनी-अपनी सेनाए भेजने लगे । कुछ ही 
दिनो मे सभी की सेनाए कालपी पहुच गईँ। प्रशिक्षण दिया जाने लगा । 
प्रहारावी ने तात्या टोपे को ञबी युद्ध का सेनापति बना दिया । 
अंग्रेजों की लोहारी और कोच विजय 

महारानी की ते यारियों की सूचना हू यूरोज को मिली, तो-उसने 
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कालपी पर आक्रमण करने का निश्वयय किया । इसके लिए उसने अपने 
अधीन सेना को कई भागों में विभकत किया तथा प्रत्येक भाग का 
नियन्त्र०ण मेजर गाल, मेजर आर आदि अलग-अलग अधिकारियों 
की सौप दिया । इसके बाद 25 अप्रैल, 852 को उसने उन्हें कालपी 
पर आक्रमण करने की आज्ञा दें दी। तभी उसे सूचना मिली कि 
लक्ष्मीबाई विशाल सेना लेकर झासी पर अधिकार करने के लिए प्रस्थान 
करने वाली है तथा इसीलिए बादा के नवाब और बान नरेश की सेना 
सहित कीच नामक गाव तक पहुँच गई है । अत 5 मई, 858 को 
अग्नेजो की सेनाए कोच की ओर चल पडी । कोच से प्राय 45-6 
किलोमीटर पर लोहारी का किला था । मराठो द्वारा बनाया गया यह 
फिला पर्याप्त स्रक्षित था । अत भअग्रेजो ने लगे हाथो पहले इस किले 
पर अधिकार कर लेना उचित समझा । इस किले पर अधिकार कर लेने 
से कोच पर आक्रमण करने मे भी उन्हें कठिनाई नही होती थी । अतः 
हू यूरोज ने पहले मेजर गाल को इसी किले पर आक्रमण करने के लिए 
भेज दिया । यह किला इस समय विद्रोही स॑निको के अधिकार मे था 
और उसकी रक्षा के लिए वहा अफगान सैनिक रखें गए थे । आदेश 
मिलते ही गाल की सेना ने क्लिले पर आक्रमण कर दिया । दोनो ओर 
से घमासान युद्ध हुआ, किन्तु अग्रेजी सेना अन्तत विजयी हुई । इसमे 
अग्रेजी सेना के दो अधिकारी तथा अनेक सैनिक मारे गए । 

इस किले पर अधिकार हो जाने के बाद हु यूरोज ने अपनी सेना 
को कोच पर धावा बोलने का आदेश दिया । रोज इस तथ्य से परिचित 
था कि उसके प्रतिपक्षी सेना के अगले भाग को ही अधिक सुदृढ रखते 
है। उसने युक्ति से काम लेते हुए अपने सनिको को प्रतिपक्ष की सेना 
के पिछले भाग पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। अत अग्रेजो ने इसी 
प्रकार अपनी व्यूह-रचना की । दूसरे दिन सेता 4 मील दूर हटा ली 
गई । निविचत स्थान पर बाई ओर प्रथम बिगेड को रखा गया तथा 
इसके बाद बचे हुए लोगो को नागपुरा गाव मे नियुक्त कर दिया गया। 
दूसरी ब्रिग्रेड को इनके बीच मे चुनेर गाव मे रखा गया । दाहिनी ओर 
पनिजाम की सेना मेजर आर के सेनापतित्व भे रखी गई । कहने का यही 
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तात्पर्य है कि अग्रेजो ने कोच गाव की पूरी तरह नाकेबन्दी कर दी । 
इधर अग्रेज प्री तरह व्यूह-रचना कर चके थे, उधर उनके प्रतिपक्षी 
इससे सर्वथा अनभिज्ञ थे। वे बेठे हुए सहायतार्थ ग्वालियर से आने वाली 
सेना की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास इस समय बहुत कम सेना थी, 
जो कोच में एक मेंदान में पेडो के नीचे पढाव डाले निश्चित बैठी थी । 

विश्राम कर रहे सनिको को जब अग्रेजो के आने की सूचना मिली, 
तो वे सावधान हो गए ओर तोपे चलाने लगे । ये तोपे केवल सामने 
की ओर चल रही थी, जबकि अग्नेजो ने उन्हे चारों ओर से घेर लिया 
था। अग्रेजो की सेनाए चारों ओर से तोषो-बन्दुकों से आक्रमण करते 
लगी । प्रतिपक्षी सेना इस चांतरफा आक्रमण के लिए तंयथार नही थी । 
परिणासस्वरूप उसके लिए नाग्र जाना ही एकमात्र उपाय रह गया । 

उस समय प्रचण्ड गर्मी थी, किर भी अग्रेजो ने युति से काम 
लिया ओर विद्रोहियों को भागने पर विवश कर दिया । विद्रोहियो के 
भागने का मुख्य कारण सुव्यवस्था न हो पाना था। यद्यवि उनकी सख्या 
उस समय केवल 2000 थी । विद्रोहियो के नाग जाने के बाद कोच के 
किले पर #ी अग्रेजो का अधिकार हो गया। इस युद्ध में गर्मी के कारण 
अग्रेजो को जिन कठिनाइयो का सामना करता पड़ा, उसता वर्णन 
ह यूरोज ने उप दिन की युद्ध विषयक आस्या में किया है-- 

“प्रचण्ड गर्मी से हमारी सेना को जो हानि हुई, यदि वह न होती, 
तो वह शत्रुओं का पूर्ण विनाश कर देते। हमारी सेना के 44 सेनिक 
प्रचण्ड धूप के कारण ही काल के गाल में समा गए। अनक बेहोश होकर 
गिर पडे । उनकी दक्शा का वर्णन नहीं किया जा सकता | स्वय मुझे 
गर्मी के कारण चार बार अपना घोडा छाया में ले जाना पडा | डाक्टरो 
ने मेरे सिर पर ठड़े पानी की धार दी तथा गर्मी (लू) शान्त करने वालो 
ओषधिया दी, तब मुझे होश आया । उसने आग्रे लिखा है -- 

“इने भले संनिको ने कभो किसी बात की शिकायत नही की । भले 
ही धूप और थकान से उनकी शक्ति घटने लगी थी, फिर भो उन्होने 
दिकायत कर अपने अधिकारियों को चिन्ता में नहीं डाला । वे चाहे 
कितने ही क्‍्लान्त हो, कितना ही कम सोये हो, बिगुल बजते ही तुरन्त 


या 
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संहर्ष तंयार हो जाते थे । अपने शात्र्‌ से पराजित होना या उसे पीठ 
दिखाना वे अपना अपमान समझते थे । सभी का एक ही सकलल्‍प था कि 
हमारी शारीरिक शक्ति भले ही घट जाए, किन्तु हमारा उत्साह, मनो- 
बज और आज्ञाकारिता की भावना क्री कम न होगी । प्राय वे इतने 
अद्ञकक्‍त हो जाते थे कि उनके लिए चलना भी कठिन हो जाता था, फिर 
भी वे दसकी परवाह नहीं करते थे। हमारे सैनिक कतेव्य परायण, 
शार्त और आज्ञा का पालन करने वाले थे। 

थी पारसनीस का मत है कि इस युद्ध की पराजय का कारण 
महारानी लक्ष्मीबाई का राग न लेना था। बादा के नवाब तथा पेशवा 
राव साहब ने युद्ध-व्यवस्था के सभी अधिकार अपने पास रखे थे। न 
तो उन लोगो ने स्वय फ्ोई अच्छी व्यवस्था की और न महारानी 
लक्ष्मीबाई को करने दी | परिणामस्वरूप उनकी सेना पराजित हो गई । 
कालपोी पर आक्रमण की तेयारियां 

ह्यरोज का मुख्य लक्ष्य कालपी पर विजय प्राप्त करना था। उसने 
काजपी पर धावा बोलने से पहले इस विषय पर गुम्नोरता से विचार 
किया। वह निरचय नही कर पा रहा था कि धावा बोला कियर से जाए । 
पर्याप्त किवार करने के बाद उसने हरदोई और उरई होते हुए कालपी 
पहुचना उचित समझा । अत उसने सेना को इसी मार्ग से आगे बढने 
का आदेण दे दिया । इस मार्ग में नो उसे कई स्थानों पर विद्रोहियो 
का भ्गसना करना पड़ा। दन संवका सामना करता हुआ वह सेना सहित 
आग बहता चला गगय्या। गर्मी का प्रकोप अपने परे वेग पर था। इसका 
दृष्परिणाम अग्रेज कोच मे «) भुगत च के थे । इसी मार्ग मे हयूरोज न 
कमाण्डर इन चीफ को एक पत्र लिखकर सेना सहित कनल मंक्सवेल 
को भी भेज देने की प्रार्थना की । अत 88वीं पलटन के दो भाग, सिख 
सेना की एक पलटन और ऊटो का एक रिसाला भी ह्यूरोज की 


सहायता के लिए भेज दिय, गया । पूरी तैयारी हो जाने के बाद उसने 
कालपी को भो चारो ओर से घेर लेने की योजना दनाई । 


महारानी की तेयारोी 
कोच की पराजय के बाद पेशवा राव साहब के सभी सैनिक और 
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सेनापति कालपी पहुच गए थे। वहा के सघर्ष मे महारानी लक्ष्मीबाई 
को कोई अधिकार नहीं दिया गया था, जिसके कारण उनका क्षुब्ध 
होना स्वाभाविक था । भावी युद्ध की परिणति भी देसी हो, यह उनके 
लिए असह्य था | अत उन्होने राव साहब से कहा-- “कोच के युद्ध मे 
आपका प्रबन्ध अच्छा नहीं रहा । अब आपको सावधानी के साथ व्यवस्था 
करनी चाहिए । प्रबन्ध समुचित न होना, पर सेना की विजय प्राप्त 
करना असम्पव हे । अग्नरेजो को अपनी सुव्यवस्था के कारण ही ये विजयें 
प्राप्त होती है। उनके अलग-अलग सेनापति अपने कार्यों में सर्वथा 
निपुण है। उनके सेनिक भो युद्ध॑विद्या मे निपुण है तथा आज्ञा का 
पालन करते हैं। उनका एक. मुख्य अधिकारी है । सनी उसी की आज्ञा 
के अनुसार व्यवस्था करते हैं। अत आप भी जब तक अपनी सेना का 
प्रबन्ध सुचारु रूप से नहीं करेंगे, यञ्ञ श्री मिलना असम्भव होगा। सर्वे 
प्रथणभ आपको उचित रथानों पर मोर्चे बना लेने चाहिए तथा वहा पर 
अत्यन्त कुशल लोगो को नियुक्त कर देना चाहिए ।” 

पेशवा 'राव साहब को महारानी का परामश उचित जान पडा । 
अत उन्होने उचित मोच्चो का निरीक्षण क्रिया । एक मोर्चे पर बादा के 
नवाब को उसकी सेंत्रा सहित नियुक्त कर दिया गया, दूसरे मोर्चे पर 
रुह्ेलखण्ड से आये विद्रोही रुहेली तथा बगाल नेटिव इन्फेट्री के विद्रोद्ी 
सेनिको को रखा गया । मोर्चो पर तोपे लगा दी गई । अग्रेजी सेना को 
मार्ग मे रोकने के लिए बुन्देलो की सेना को नियुक्त किया गया । 

राव साहब ने यद्यपि अपनी ओर से पूरी व्यवस्था कर ली। फिर 
" उस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पायी, जैसी महारानी चाहती थी । 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि उस समय उन सभो लोगो में महारानी 
सर्वाधिक योग्य और अनुभवी सेनापति सिद्ध हो सकती थी, किन्तु राव 
साहब हो, अथवा बादा के नवाब या कोई अन्य, थे तो सभी पुरुष प्रधान 
समाज के ही सदस्य, भला वे एक स्त्री को युद्ध-सचालन का उत्तर- 
दायित्व कंसे सौपते ! राव साहब ने यह कार्य अपने हाथ मे रखा) 
महारानी को सनन्‍्तुष्ट करने के लिए नाममात्र की सेना, जिसमे केंबल 
ढाई सौ लाल वरदी वाले अध्वारोही सेनिक थे, उनके अधिकार मे दे 
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दी गई । इसके बाद उन्हे यमुना की ओर रहने का आदेश दिया गया । 
महारानी इससे सन्तुष्ट नही थी, अन्तत बहुत कहने पर ही बह ऐसां 
करने के लिए सहमत हुई! इस समय तात्या टोपे नी वहा नही थे । 
वह अपने रुप्ण पिताजी के दर्शनो के लिए चरखारी गए हुए थे । 


'पुल्य उृद्ध 

5 मई, 858 की प्रात कालपी पर आक्रमण करने के लिए 
अग्नेजो की सेना का एक छोटा-सा भाग कालपी से 9-0 कि० मी० 
दूर गूलावाली गाव पहुचा । इसकी सूचना मिलते ही पेशवा का एक 
सरदार छबीने ने उसका सामना करने का निरचय किया। उसने बडी 
बुद्धिमानी से काम लिया | जैसे ही शत्रु सेवा रणभूमि मे उतरी, छबीने 
ने शीघ्रता से उसका मार्ग बन्द कर दिया, जिससे अग्रेजी सेना को युद्ध 
सामयी मिलनी बन्द हो गई । इस संघर्ष मे अग्रेजो की सेना फो 
पच्चीसवी इफेट्री के कई सैनिक मार डाले गए, कई घायल हुए और 
शेष भाग खड़े हुए | विशाल अग्रेजी सेना को देखते हुए यह हानि उनके 
लिए कोई विशद्येष महत्त्व नहीं रखती थी। छबींने का यह कार्य प्रशसनीय 
भले ही था, परन्तु कोई बहुत बडी उपलब्धि नहीं थी। कदाचित उसकी 
व्यक्तिगत सेना सचालन में यह प्रथम विजय रही हो, इस विजय से वह 
प्पल कर कुप्पा हो गया । के'ी-क + मनुष्य अभिमान के वश्ञ मे होकर 
अपने कार्या को आवश्यकता से अधिक महत्त्व देगे लगता है,। यही हाल 
छबीने का ४ी हुआ । इस विजय से वह समझ बैठा कि उसने अग्रेजी 
सेना का समूत्र नाश कर दिया है। बेचारे ने विजय के उल्लास मे भग 
चढा ली ओर अपनी ही धन मे जोर-जोर से कहने गगा---'तुम्ही ने 
झासी लूटी है और अब कालपी की ओर आ रहे हो । ठीक है, आओ, 
तुम्हारी खबर लेने के लिए ही हम तैपार बैठे है। 

उधर अपने सेतिको की इस पराजय से ह्यूरोज क्षुब्ध हो उठा । 
दूसरे ही दिन 6 मई को उसने नयी युद्ध नीति अपनायी । वह स्वय 
एक भारी सेना लेकर दयापुर गाव के पास जा पहुचा । यह उसे अपनी 
सेना के लिए उपयुकक्‍त स्थान जान पडा, अत उसने अपनी सेना का 
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पडाव वही डाल दिया | इसके बाद उसने मेजर आर के अधीन दसरी 
ब्रिग्नेड विद्रोहियो का सामना करने के लिए भेज दी।+ मेजर आर ने 
विद्रोहियो को परास्त करने के लिए धावा बोल दिया । दोनो ओर से 
भयकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अग्रेजों का पलडा भारी रहा | कालपी 
पक्ष के अनंक सेनिक मारें गए और शेष रणभूमि छोडने पर बाध्य हुए। 
फिर भी इस यूद्ध का परिणाम हार या जीत कहना युक्तिसंगत नही 
होगा, -क्योकि हार-जीत का निर्णय तो कालपी मे अग्रेजो की जय 
या पराजय से होने घाला था । 

झासी, कोच आदि पर हुए सघर्षो मे अग्रेजो को सफलता मिली 
जिससे उनका उत्साह बढ गया । कालपी जान का मामग दुर्गम देख 
ह्यूरोज ने तत्काल कालपी पर आक्रमण करना उचित न समज्ञा, अत 
गुलावाली में ही छावनी डाल दी। इस स्थान से कानपी यहुत दूर थी 
आर बीच में यमृुता पडती थी। बीच के ऊबड-खाबड मार्ग से तोपे ले 
झाना सम्भव न था| विद्रोहियो के लिए यह स्थान अग्रेजो पर टूट पड़ने 
के लिए अनुकल था। 

उबर कालपी के से निक बार-बार पराजित होने पर भो हतोत्साहित 
नही हुए थे प्रत्युत्‌ उनमे अग्रेजों से प्रतिशोव लेने की भावना और भी 
तीज़ हो गई थी । अत उन्टोने अग्रेजो के बिनाश का सकलप ले लिया । 
इस भावना का वर्णन करते हुए श्री शान्तिनारायण ने लिखा है -- 

“फिर अग्नेजों के हाथो बार-बार पिट कर विद्रोही दल के रोष तथा 
दुख का » कुछ अन्त न था। इन्होने कालपी पहुचते ही यह दृढ़ 
निश्चय कर लिया था कि जो भी हो, इस बार कअग्रेजो से अपनी इन 
हारो का बदला लेगे और उनका सर्वेनाश किए बिना न रहेगे । 

इसी प्रकार श्री पारसनीस ने भी लिखा हे-- 

“कोच मे विद्रोहियो ने जो डार खायी थी, उससे वे अधिक लज्जित 
और क्रोबित हुए थे। कालपी की सेना को इस समय अधिक स्फूर्ति 
चढ रही थी और यमुना की शपथ खाकर उन लोगो ने सकल्‍प किया 
कि अब या तो अग्रेजा सेना को पराजित करेंगे अथवा हम ही रण मे 
प्राण दे देंगे। इधर यह फौज क्रोध और अभिमान से मत्त अग्रेजी सेना 
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को मार भगाने का सकलल्‍प किए हुए थी, उधर सरकारी अफसर 
ब्रिगेडियर स्टुअडे, ले० कनंल राबर्टसन और लंपटीनेन्ट गाडईंन आदि 
रणश्र पण्डित सेना के साथ कालपी की ओर बढ़ रहे थे । 

इस प्रकार दोनो पक्ष एक-दूसरे का मान-मर्देन करने के लिए पूरी 
तरह कटिबद्ध थे। हवा रोज गुलावाली मे था और ब्रिगडियर स्ट्अर्ट, 
लेफ्टोनेंट कनेल' राबदंसन, लेफ्टीनेट गार्डन आदि योग्य और अनुरूवी 
अश्रेज अधिकारी सेना सहित कालपी पर अधिकार करने के लिए चल 
पड । कालपी की सेता को जब इसका पता लगा, तो वह बिना एक 
पल का विलम्ब किये शत्रुओं का सहार करने के लिए उन पर टूट 
पडी । उनमे उत्साह की कोई कमी नही थी, किन्तु उत्साह एक «बना 
हैं, जो त ॥ फलीभूत होता है, जब उसे विवेक का «ते सबल प्राप्त हो । 
कालपी की सेना न विवेक से कास नहीं लिया । वे आगे बढ गयी और 
उनवा मोर्चा पीछे छूट गया। आगे के संनिक यह रत भूल गये कि 
ऐसा करना आत्मघाती हो सकता है। अग्रेजो की सेना पूरी तरह 
तयार होकर सावधानी से इसी की प्रतीक्षा कर रही थी । उसने जब 
देखा फ्ि प्रतिपक्षी सेना उनकी तोपो की मार के अन्द्वर आ गयो है, ती 
तोपे दाग़नी आरम्य कर दी। एक ओर अग्रेजो की तोपे “य उगल 
रही थी, और दूसरी ओर कालपी के संनिक बन्दुकों से लड रहे थे । 
इसका क्या परिणाम हो, अनुमात सरलता से लगाया जा सकता है। 
यद्यपि कायपी की सेना अत्यन्त वीरता के क्षाथ ली, द्थापि तोपों की 
मार के सामने अधिक देरी तक नही टिक सकी । 
रण चण्डी #ऋछप ५ 

हस युद्ध के प्रथम चरण में ही कालपी को अपार जन-हानि हुई । 
सेना के अग्नताग की इस पराजय का समाचार शेष सेना ने सुना, तो 
उसका साहस जाता रहा । यहा तक कि पेशवा राव साहब और बादा 
के नवाब भो युद्ध-भूमि से भागने लगे । महारानी लक्ष्मीबाई को अपन 
इतने बड़े सहयोगियों से इस व्यवहार की आशा नही थी | उन्हे यह 
देखकर भारी दु ख हुआ । फिर भो उन्होने विवेकपू्वंक उन लोगो को 
उनका कर्तेब्यवोध कराया और उनका साहस बढाया । अत उन लोगों 


ता 


है 
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मे साहस का सचार हुआ और उनके रणभूमि छोडने को उद्यत पग 
फरूक गये। उन सबका साहस-वर्धन कर वह स्वेय घोड़े पर बैठकर 
रणचण्डी के समान अपने अध्वारोही सैनिक-गणों को साथ लेकर 
रणभूमि मे आगे बढ गयी । अग्रेजी सेना के दाहिनीं ओर जाकर 
उन्होने अत्यन्त तीव्रता से उस पर धावा बोल दिया । उनका यह धावा 
इतनी त्ीवता से और सहसा हुआ था कि अग्रेजो को सभलने का शी 
अवसर न मिला । अत उसे पीछे हटना पड़ा। महारानी ने यह 
आक्रमण तीब्रता के साथ ही अत्यन्त व्यवस्थित शैली से भी किया था । 
उनके इस युद्ध-कौशल से अग्रेजो की तोपे कुण्ठित हो गयी । 

महारानी साहस की मूति सिद्ध हो रही थी । वह आगे ही आगे 
बढती चली गयी । एक बार तो वह तोपो से केवल 20 फीट की दूरी 
पर पहुच गयी । उनका यह रूप देख कालपी के सेनिकों की मानो 
तन्द्रा भग हुई । उन्हे स्वय पर लज्जा होने लगी । महारानी की इस 
वीरागमना रूप को देखकर उनका पौरुष जाग पडा। अत वे -ी श्र 
सेना पर ट्ट पड़े। दोनो ओर से वीरघस्मर समर छिठ गया। 
महारानी विद्यत वेग के समान शत्र्‌ दल का सार कर रही थी । 
उन्होंने अपने धोड़े की लगाम दातो मे दबा ली थी । और दोनो हाथो 
मे शत्रु शोणित की प्यासी वलवारे चमक रही थी, जिनसे फिर गियो का 
सवनाश हो रहा था। उनके इस रूप में अग्रेजों के अपने काव के दर्शन 
होने लगे । उनके तोपची रणभूमि छोडकर परतायन करने लगे । घोडो 
की पीठों पर रखा €आ तोपखाना प्रथ्वी मे जा गिरा । 

अपने तोपचियो को भागते देख ब्रिग्रेडियर स्टुअर्ट तोपखाने के 
पास गया | उसने उन्हे अनेक प्रकार से उत्साहित किया । तब तोपची 
धुन कार्य करने लगे। इस युद्ध से ऐसा लगने लगा था कि अग्नेज निश्चित 
ही हार जाएगे। श्री पारप्नीस ने लिखा है-- 

“उनके इस प्रचण्ड आक्रमण से अग्रेजो की फौज एकदम पीछे हट 
गयी । बड़े-बड़े अग्रेज श्रवीर कैट-कटकर धराशायी होने लगे । इस 
बार महारानी ने इतनी बुद्धिमानी ओर सुव्यवस्थित रीति से युद्ध 
किया कि उनके शौयें के कारण “लाइट फील्ड” तोपो के गोले कुछ देर ' 
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के लिए बिलकुल बन्द हो गये और उनके गोलन्दाज स्तब्ध होकर जेसे 
के तैसे खडे रह गये । इतना ही नही, किन्तु महारानी उन तोपो से 
20 फीट के अन्तर तक मारती-काटती चली गयी । महारानी की इस 
विलक्षण वीरता को देखकर कालपी की दूसरी सेनाओ का भी साहस 
बढा और उन्होने फिर बडे वेग से अग्रेजी सेना पर चढाई कर दी | 
दोनो ओर से घमासान युद्ध मचा। जिस समय महारानी लक्ष्मीबाई 
अपने चपल घोडे को बढाती हुई और अपनी हमशेर के हाथ बडी 
चालाकी से चलाती हुई अग्नेजी तोपखानों पर चढी, उस समय उनकी 
वह वीरश्ी, वह आवेश, वह स्दूमी और बहादुरी देखकर पेशवा के 
दुसरे सेनानायक भी फडक उठे और वे भी अग्रेजी सेना पर इस प्रकार 
टूट पडे-- जैसे जो के खेत पर टिड॒डी दल टूट पडता है। उस समय 
जो धनधोर युद्ध हुआ, उससे जान पडता था कि बलवाइयो की जीत 
होने मे विलम्ब नहीं हे। महारानी दातों से घोड़े की लगाम पकड़े 
दोनों हाथो भे सडासड तलवार चना रही थी । 


हा रोज का युद्ध मे उतरना 


हा सोेज को जब यह सूचना मिली कि महारानी कालपी की 
सेनाओ के साथ युद्ध-भूमि मे अग्रेजों की काल सिद्ध*हो रही है और 
उनके कारण अग्रेजो की तोपे बन्द हो गयी हैं, तो वह स्वय थी 
रणभूमि मे जाने को तैयार हो गया। उसने अपनी ऊटो की सेना साथ 
ली और तुरन्त यद्वभूमि मे उतर गया। उसके आते ही अग्रेजो की 
स्थिति सुवर गयी । उसके साथ आये ऊट-सवार कालपी के सैनिको 
पर गोलिया चलागे लगे । इससे काजपी की सेना दुबेल पड गयी और 
तितर-बितर होने लगी । कालपी वालो की जीती हुई बाजी हा. रोज 
के आते ही हार मे बदलने लगी । महारानी को यह देखकर कि कालपी 
के सैनिकों के पाव उखडने वाले है, भारी दु ख हुआ । फिर भी उन्होने 
उनका उत्साह बढाने का प्रयत्न किया तथा उन्हे युद्ध-भूमि मे डटे 
रहने का परामर्श दिया, किन्तु उन्हें कोई सफलता नही मिली । गरिल्बा 
युद्ध करके महारानी और आगे बढकर अग्रेजों के भागने का मार्ग रोक 
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देना चाहती थी, जिससे उनका सर्वंसहार किया जा सके, किन्तु पेशवा 
के सैनिकों मे अब और साहस नही रह गया था; उन्होने आगे बढ़ना 
अस्वीकार कर दिया, अत विवश होकर महारानी को वापस लोटना 
पडा । यदि ऐसा किया जाता, तो बहुत सम्भव था कि वहा खटी श्र 
सेना का स्वंनाश हो जाता । एक अग्रेज ने भी इन तथ्य को स्वीकार 
करते हुए लिखा है--“यदि केवल 35 मिनट और मिल जाते, तो 
विद्रोहिियो द्वारा हम क्षब सारे जाते । उस दिन केवल स्वस्थ-दुरुस्त डेढ॑ 
सो ऊटो ने अग्रेजो को बचाया ।* हे 

बस्तुत महारानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में रणचण्डी रूप में सामने 
आयी । उनकी इस अप्रतिमम बीरता का वर्णन करते हुए वीर विनायक' 
दामोदर सावरकर ने '857 का स्वतन्त्रता युद्ध मे लिखा हे--- 

“हाथ मे खड़ग ले बिजली के वेग से महारानी आगे घुस पढ़ी । 
और अपने रक्त वेशधारी घुंडदल सहित वह अग्रेजो की दायी बगल 
पर टूट पडी, अब तक विजयी हुई अग्रेजो की दायी बगल एकदम 
ठण्डी पदी। रानी का हमला इतना वेगवान था, पीछे हटन के 
अतिरिक्त अग्रेजों को अन्य मार्ग न रहा। इक्कीस वर्ष की शूर झुवती 
का मारा हुआ धइलल्‍ला, उसका प्रबल वेग से उडने वाला घोड़ा, दाये- 
बाये अगो पर प्रहार करते हुए शत्रु को खटाखट काटने वाली उनकी 
तेलबार, दखकर किसके शरीर मे चेतन्‍्य सचरित न होगा । जग्रेज। के 
घमत्ते हुए तोपखाने के गोलन्दाज एक के पीछे एक मारे जाने लगे । 

पेशवा के सेनिको के व्यवहार से महारानी को वडी हताना हुई । 
फलत उन्हे वापस लौटना पडा और वह पेशवा राव साहब की छावनी 
मे चली आयी । उनके युद्ध-भ्मि से लौटते ही कालपी के सेना के पैर 
उखड़ गये । गत्रुओ ने उनका सहार करना आरम्भ कर दिया, जहा 
जो मिला, मार डाला गया । हजारों सेनिक अपने प्राणो की रक्षा के 
लिए यमुना के तटवर्ती बीहडो मे चले गये । 


कालपो दुगे पर अपग्रेजो का अधिकार 
ग़द्ध-भुमि से विद्रोही वीरोकी पराजय के बाद भअग्रेजो के लिए 
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कातपी के किले पर अधिकार करना शेष रह गया था । इसके लिए 
ह्य रोज ने कार्ययोजना बनाई। योजनानुसार उसने ब्रिगेडियर-स्टुअर्ड 
को यमुया के तट की ओर से भेजा, जहा पराजित विद्रोहियो ने शरण 
ले रखी थी और स्वय सीघे कालपी को चल पडा । 

कालपी के किले में इस समय पेशवा का अधिकार था। वहा 
प्रचुर मात्रा मे युद्ध सामग्री एकत्रित की गयी थी। कहा पेशवा की 
विजश्ञाल सेता भी थी, जिसमे उपयुक्त युद्ध से भागे हुए सेनिक भी 
मिल गये थे । 24 मई 858 को अग्रेजो की सेना ने कालपी मे 
प्रवेश किया । प्रवेश करते ही अग्रेजी तोपखाने वाली सेना के कनेल 
मैक्सवेल ने पेशवा राव साहब के सनिको पर तोपो से आक्रमण कर 
दिया । ' पेशवा की सेना ने भी प्रन्युत्तर मे तोपों का प्रयोग किया, 
किन्तु अग्रेजो के सामने उनकी एक न चलौ। अग्रेजो ने सर्वप्रथम 
उनकी सेना के चार हाथी अपने अविकार मे ले लिये और फिर नगर 
के सामते मैदान मे अपना शिविर लगा दिया। इसके बाद उनकी 
सेना शहर में प्रवेश कर गयी। यह देखते ही कालपी की सेना युद्ध- 
भूमि से भागने लगी। कर्नल गाल ने हेदराबाद कटिजेट सेना को 
साथ लेकर उसका पीछा किया । कालपी की सेना भागने मे सफल हो 
ग़यी, किन्तु उनके कई हाथी, घोड़े, ऊट तथा युद्ध सामग्री अग्रेजो के 
हाथ लग गयी। 24 मई को इगलंण्ड की महारानों का जन्मदिवस भी 
था, अत इस दुहरी प्रसन्नता के अवसर पर अग्रेजों ने अपने शिविर 
वाले मंदान में तोपे चलाकर अपना मनोरजन किया । 

अग्रेजो को कालपी मे विजयश्री तो मिली ही, साथ ही किले मे 
अपयर युद्ध सामग्री भी प्राप्त हुई । अग्रेजो के शहर मे प्रवेश करते ही 
राव साहव, महारानी लक्ष्मीबाई, बादा का नवाब आदि सभी प्रमुख 
सेनापति वहा से पलायन कर गये थे। अत अग्रेजो ने कालपी शहर 
तथा उसके किले पर अधिकार कर लिया । 

दिल्‍ली, मेरठ, झासी आदि सभी स्थानों पर विद्रोह दबा दिया 

गया था | अत कालपी मे पेशवा की जो सेना रह गयी थी, उसने भी 
ईक्रसी प्रकार का प्रतिरोध न करना ही श्रेयस्कर समझा। वास्तविक 
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अर्थों मे बहा रही सेना को सेना कहना ही युक्तिसगत नहीं होगा । 
विद्रोही मे बडे-बडे बीर योद्धा या तो मारे गये था बन्दी बनाये जाने 
के भय से एक से दूसरे स्थान तक मारे-मारे फिर रहे थे । कई लोग 
वेश बदलकर धृम रहे थे और कुछो ने छद॒म वेद मे' आजीविका के 
अन्य साधन अपना लिये थे । इस समय पेशवा राव साहब की सेना में 
जो सैनिक थे, वें सर्वथा नये और अनुनवहीन थे। ऐसे लोग अवसर 
मिलते ही स्वय भो लूटपाट करने में पीछे नही रहते थे । इस विषय मे 
श्री पारसनीस ने लिखा है -- 

“जो नये सिपाही भरती किये गये थे, उन्हे युद्ध करने की रीति 
मालूम न थी। नविश्िए होने के कारण वे युद्ध मे नही टिक सकते 
थे । सच बात तो यह है कि कालपी की फौज में अच्छे और सच्चे वीर 
थे ही नही, चोर-लुटेरे ही उसमे अधिक रह गय' थे । उनका लडाई की 
ओर बिल्कल घ्यान नहीं था, लूटमार करने पर ही अधिक ध्यान था । 
कालपी मे तीन दिन तक लठाई होने के बाद ज्यों ही उन लोगों, को 
मालम हुआ कि अब अग्नरेजो की जीत हुईं और पेशवा हार गये, त्यो ही 
संकडा सिपाही युद्ध छोडइकर शहर में लूटमार करने नगे। उन्होने 
शक्कर के कारखानों और सबकी जिसो को बडी दुद्दंश्ा के साथ लूटा ४ 
इतने ही- में तीसरे दिन अग्नेज लोग शहर मे घसे और देखते ही देखते 
उन्होने उन लुटेरो को कतल कर डाला । अग्नेंजों को लुटी हुईं सामग्री 
अनायास मिल गयी ।” 

गत एक वर्ष से राव साहब और तात्या टोपे ने दुर्ग मे युद्ध 
सामग्री का विशाल रण्डार सचित किया हुआ था। स्वय एक अग्रेज 
ने लिखा है कि किले मे मिली युद्ध स्रामग्री का तत्कालीन अनुमानित 
मूल्य दो लाख रुपयो से भी अधिक था। इसमे दो बड़ी तोपो सहित 
कल पन्द्रह तोपे सिली । चोबदार विलायती गोलियों का एक ढेर प्राप्त 
हुआ। कई छप्परो के नीचे तोष् गोलो की निर्माणशशालाए और 
कार्यशालाए स्थापित की गयी थी | बहा पड़े मिले भट्ठी, धन, धौंकनी 
आदि सभी आयुध उपकरण इगलैण्ड मे बने हुए थे। मिट्टी के साचो 
मे ढालकर बनाये हुए कई पीतल के बने हुए गोले भी वहा प्राप्त हए ।, 
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इन सबसे स्पष्ट था कि वहा आयुध निर्माण पूरे वेग से चल रहा था। 

कालपी की इस ब्रिजय को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्वीकार करते हुए 
लार्ड कनिंग ने 24 मई के ही दिन छा रोज के कार्यो की प्रश्नसा मे 
उसके लिए लिखा था--“आज तक आपको युद्धों मे जो रश प्राप्त हुआ 
है, उसमे कालपी विजय सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इस बिजय के लिए में 
आपऊा तथा आपके वीर सैत्रिकों का आभार व्यक्त करता हू ।” 

इसके बाद 'कमाण्डर इन चीफ कालिन कैबेल सेना के दो भाग 
कर हा रोज को ग्वालियर तथा क्षासी की व्यवस्था हेतु भेजना 
चाहता था। अनवरत सघर्षों से ह्यू रोज अत्यधिक थक गया था । उसने 
अवकाश पर कुछ समय तक बम्बई जाने का निर्णय लिया। विरोशी 
पक्षों की पराजय का सबसे बडा कारण उनमे व्यवस्था का अभाव तथा 
अनुआामसन न होना था, जबकि अग्नेजी सेनिक पूर्णत अनुशासित और 
व्यवस्थित ये । इसीलिए । जून 858 को हा रोज ने अपने से निको 
के इन गृणों की प्रशसा मे कहा था--“भग्रेजी सेना की आज्ञाकारिता 
तथा मुप्रबन्ध के कारण ही इन विजयो का प्राप्त होना सम्भव हुआ ।” 

कालपी मे राव साहब की सेना के पास आयुधों का जो भण्डार 
था, यदि उनकी सेना मे अनुशासन होता, अथवा यो कहना चाहिए कि 
उनके सेनापतियों मे योग्यता का सद॒भाव होता, तो उनकी पराजय 
असम्मव थी। इन्ही गृणो के अभाव मे उन्हे पराजित होकर कालपी 
छोडने के लिए बाध्य होना पडा। अब इस बहस में पड ने से कोई 
लाभ नही, क्योंकि इतिहास का निर्माण “यदि ऐसा होता' जैसे 
सम्भावनासूचक शब्दों से नहीं होता, वह तो यथातथ्य का लेखा- 
जोखा होता है। कालपी की पराजय से भ्षी हमारी चरित-नायिका 
वीरागना महारानी लक्ष्मीबाई हतोत्साहित नहीं हुईं । उन्होने अन्दिम 
सास तक स्वाधीनता हेतु सघर्ष की ज्वाला प्रज्वलित रखी । 


अध्याय ; 7 
गालियर में वीरांगना की भ्रन्तिम गर्जना 


जून, 857 से प्राय एक वर्ष तक कालपी, बादा, सागर आदि 
स्थानो पर अग्रेजी साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया था | अग्रेज अपनी 
इस पराजय से क्षुब्ध हो गये थे। अत उन्होने अपनी पूरी शक्ति इन 
स्थानों पर अधिकार करने मे लगा दी । परिणामस्वरूप इन स्थानों पर 
भी स्वाधीनता प्रेमी विद्रोहियो की सत्ता स्थायी न रह सकी । अग्नेजो के 
इन क्षेत्रों पर पुनरधिकार करने मे उनके योग्यतम सेनापतियो--ह्यूरोज 
तथा ह्विटलाक-- की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही | ह्यूरोज ने नमंदा का 
तटवर्ती समस्त भू-भाग तथा झासी, कालपी आदि को अधिकार में किया 
और ह्विटलाक ने बादा और करवी मे विजय प्राप्त करने के बाद 
कालपी विजय मे भी योगदान किया । विजित क्षेत्रो पर उन्होने अपना 
पूरा नियन्त्रण स्थापित कर लिया । कालपी पर अग्रेजों की विजय के बाद 
राव साहब, लक_्ष्मीबाई, बादा का नवाब आदि वहा से विदा लेकर पुन 
सघर्षक राह के पथिक बन गये थे । 


ग्रोपालपुर का पड़ाव 

कालपी पर अग्रेजो का अधिकार अवश्यभावी देख राव साहब के 
साथ ही महारानी लक्ष्मीबाई आदि ने भी वहा से पलायन करना उचित 
समझा । पेशवा और महारानी लक्ष्मीबाई कालपी से भागकर ग्वालियर 
से,प्राय 75 किलोमीटर टूर गोपालपुर नामक गाव मे पहुचे । पहले ही 
उल्लेख किया जा चुका है कि कालपी के पराभव के समय वीर श्रेष्ठ 
तात्याटोपे अपने पिता से मिलने जालौन के पास चारावारी गये हुए थे । 
इधर उन्हे ग्ह्‌ समस्त वृत्तान्त ज्ञात हुआ, तो वह भी गोपालपुर आ गये । 
कुछ ही दिनो मे इधर-उधर भटकते-भागते बादा के नवाब भी वही पहुच 
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गये । कालपी की पराजय उन सभी के लिए एक कड़वा अनुभव थी, 

इकन्‍्तु अभी वे निराश नही हुए थे । उनके अन्त के किसी कोण मे अब 
भी विजय की आशा दोष थी। इस समय परिस्थितया उनके सर्वथा 
प्रतिकूल हो गई थी, साधनों का अभाव जैसा हो गया था, प्रबल शत्रु 
वीछे पडा हुआ था, ऐसी दक्क्ा मे उनका शान्त रहना भी हानिकारक 
ही था, कुल मिलाकर उनके लिए एक अनिश्चथात्मक स्थिति उत्तपत्न 
हो गयी थी । 


भावी घोजना पर भन्‍त्रणा 


इन्ही सब बातों पर विचार करने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई, 
द्राव साहब, तात्या टोपे, बादा नवाब तथा उनके प्रमुख सहयोगियो ने 
परस्पर मन्त्रणा की । महारानी लक्ष्मीबाई यह जानती थी कि अग्रेजो से 
युद्ध करना इस समय उनके लिए सरल नही है। अपने मत को रखते 
हुए उन्होने स्पष्ट किया कि “आज तक जितने भी बीरो ने इतिहास का 
निर्माण किया, उन्हे सुदृढ दुर्गों का आश्रय लेना पड़ा था। शिवाजी 
महाराज इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है । दुर्भाग्य से उास समय किसी भी किले 
पर उनका अधिकार नहीं रह गया था। अत महारानी ने सर्वप्रथम 
किसी दुर्ग पर अधिकार क॑रने का प्रस्ताव रखा । 

महारानी के इस प्रस्ताव से सभी सहमत हो गये । विपत्ति के समय 
में ऐसा करना उनके लिए अत्यन्त आवश्यक था । उनकी इस बुद्धिमत्ता 
की प्रशसा मे कनल मैलेसन के शब्द उल्लेखनीय है--- 

““विद्रोहियो के नेताओ के लिए. यह समय भीषण सकट की तथा 
अत्यन्त चिन्तनीय था, किन्तु विपत्ति का समय आने पर, उपाय भी सूझ्न 
जाते हैं । यह उपाय बुद्धिमती महारादी के मस्तिष्क मे आया । यह बात 
सन्दिग्ध है कि यदि महारानी उपाय न बताती, तो किसी अन्य के मन मे यह 
उपाय आता अथवा नहीं। इन चारो के पर्व कृत्यो को देखकर स्पष्ठ है कि 
राव साहब और बादा के नवाब को तो यह उपाय कभी नही सूझ सकता. 
था । अत इन दोनो के विषय में किसी के व्यवहार और विवेक से ऐसा 
नही मालूम पडता था कि वे इस भयकर प्रसंग का निराकरण सकते हैं। 
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अब शेष दोनो मे थोडी देर के लिए तात्या टोपे को भी छोड दे। हमारा 
घह आशय नही कि तात्या टोपे यह उपाय नहीं ढूढ़ सकते थे, न ही हम 
यह कहते हैं कि उनमे उपाय-चिन्तन की बुद्धि नही थी। तात्या टोपे की 
आत्मकथा से भी ज्ञात होता है कि उन्होने स्वय स्वीकार किया है कि 
यदि उस समय महारानी न होती, कदाचित यह उपाय अन्य किसी को 
नहीं सुझता । 

स्वपक्षियो द्वारा की गयी प्रशसा तो औपचारिकता अथवा पक्षपात 
पर्ण भी हो सकती है, किन्तु जब कोई विरोथी पक्ष का जन प्रश्नसा 
करता है, तो इसे उपेक्षित नही किया जा सकता । वस्तुत ऐसे समय से 
एक नयी दिशा दिखाकर महाराती ने अपनी व्युत्पन्नमति का अच्छा 
परिचय दिया, इसमे कोई सन्देह नहीं है कि उनके इस प्रस्ताव को 
सभी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद ग्वालियर पर आक्रमण 
करना निश्चिचत हो गया । 


ग्वालियर रिपासतर 


इसी प्रसग में यहा ग्यालियर रियासत की तत्कालीन स्थिति तथा 
857 के विद्रोह में उसकी भूमिका का परिचय देना आवश्यक है । सन्‌ 
844 में ग्वालियर के साथ युद्ध मे विजय के परिणामस्वरूप बहा भी 
अग्नेजो के पाद जम गये थे। इस युद्ध के बाद हुई सन्वि के अनुसार 
खालियर दरवार मे अप्नेजो का प्रभुत्व स्थापित हो गया था तथा वहा 
$ किले! पर भी अग्रेजो का अधिकार हो गया था। सन्‌ 853 भे 
जयार्ज, राव सिन्धिया को रिणसत के सभी भरथकार दे दिये गये, किन्तु 
उन्हे अग्रेजी सरकार के रेजीडेंट के परामर्श से ही समस्त कार्य करना 
पडता था । इस समय 858 में जयाजीराव केवल 23 वर्ष के युवक थे । 
उनके सभी कार्य दिनकर राव राजवाडे करता था । सन्‌ १8६57 मे जब 
दिल्‍ली आदि मे स्वतन्त्रता-सग्राम का खुला श्रीगरणेश हुआ और इसकः 
समाचार खालियर पहुचा, तो ग्वालियर स्थित अग्रेजी की कटिजेट सेना 
तथा सिन्ध्रिया की अपनी दस हजार सेना थी । उस समय सिन्धिया ने 
अपनी सेवा को लेफ्टीनेद गवनर की सहायता के लिए आगरा भेज दिया 
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सेथा मराठा सेना की एक टुकडी इटावा भेज दी । किल्तु 4 जून, 
॥857 को ग्वालियर स्थित कटिजेट सेना ने छावनी मे विद्रोह कर 
दिया । छावनी मे आग लगा दी गयी । सिन्धिया ने अग्रेज सेनिको को 
बचाते का बहुत प्रयत्न किया फिर भी कई अग्नेज सेनिकतथा अधिकारी 
मार डाले गये । इससे घबराकर कप्तान मैकफर्सन सिन्ध्िया के पास 
आया ओर उसने प्रस्ताव रखा कि अग्रेजो के स्त्री-बच्चो को सेना के 
साथ आगरा भेज देना चाहिए। अंत ऐसा ही किया गया। सेना के 
विद्रोह से जयाजीराव सिन्धिया भी चिन्तित होकर मैक॑फर्सन को भी 
आगरा चले जाने की आज्ञा दे दी । 

चम्बल से आगे हिंगोना गाव मे विद्रोही सैनिक रुके हुए थे । उनका 
नेता जहागीर खा ग्वालियर रियासत का सेवक रह चुका था। वह 
चाहता भा कि जो अग्नेज ग्वालियर से आगरा जा रहे है, उन्हे चम्बल 
के घीहडो मे ले जाकर मार डाला जाए ।/सन्धिया ने अग्रेजो की सुरक्षा 
के लिए पहले ही पर्याप्त सुरक्षा-प्रबन्द कर दिये थे । अत अग्रेजो का 
ग्रह दल सुरक्षित आगरा पहुच गया । इसके बाद भी कई अग्रेज सुरक्षित 
आगरा भेजे गए। विद्रोही सनिको ने जयाजीराव सिन्धिया से बार-बार 
अनुरोब किया कि वह अग्रेजो का पक्ष न ले और उनकी सहायता करे । 
सिन्धिया अग्नेजो के पक्के भक्त थे, अत उन्होने विद्रोहियो को किसी 
प्रकार का सहयोग नहीं दिया। उधर आगरा मे अग्रेजो की स्थिति भी 
अधिक सुदृढ नहीं थी । ऐसी स्थिति मे यदि वहा विद्रोही अपना धावा 
बोल देते, तो अग्नेजों क। सहार हो जाना निश्चित था। इसी स्थिति 
पर विचार कर मेजर मेकफसेन ने सिन्धिया से वहा सेना भेजने का 
अनुरोध किया तथा प्रार्थना की कि वह विद्रोहियो को ग्वालियर से 
आगरा न पहुचने दे । सिन्विया ने ग्वालियर के विद्रोहियो को समझा- 
बुझाकर शानत किया और आगरा मे अग्नेज सुरक्षित बने रहे । 

सिन्धिया सरकार के कहने पर कुछ दिन तो ग्वालियर की कटिजेट 
सेना के विद्रोही चुप रहे, किन्तु फिर वे सिन्धिया को अपने साथ मिलाने 
का प्रथत्त करने लगे। उन्होंने सिन्धिया से कहा भी कि था तो वह 
उनके साथ मिलकर आगरा पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ें था 
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उन्हें आधिक सहायता दें। इस समय सिन्धिया की स्थिति चिन्तनीय हो 
गयी थी, दीवान दिनकर राव तथा दो अन्य सरदारो के अतिरिक्त 
सभी लोग विद्रोहियो के समर्थक बन गये थे और सभी सिन्धिया को 
अपने पक्ष में करने का प्रयत्न कर रहे थे। ऐसे समय में दीवान दिनकर 
राव ने बडी चतुरता से काम लिया। उसने विद्रोहियो को कभी अपने 
विरुद्ध नही होने दिया तथा उन्हे बातो में खोए रखा । यही नही, उसने 
विद्रोहियो पर यह बात भी प्रकट नहीं होने दी कि सिन्धिया दरबार के 
अधिकतर सरदार भी सिन्धिया के विरोधी बन गए हैं। ऐसे समय में 
“इस प्रकार की गोपनीयता बनाए रखना नितान्त आवश्यक था, यदि 
दरबार की स्थिति से विद्रोही सैनिक अवगत हो जाते, तो सम्भवत वे 
सिन्धिया सरकार के विरुद्ध भी विद्रोह कर देते । पेशवा नाना साहब के 
कानपुर मे विजयी होने से सिन्धिया के दरबारी भी स्वाधीन हो जाना 
चाहते थे । वे सभी लोग अग्रेजो के विरुद्ध परामर्श करते रहते थे ५ 

ऐसी स्थिति मे सिन्धिया के विरुद्ध विद्रोह न होने का सारा श्रेय 
दीवान दिनकर राव के पक्ष में जाता है, वयोक्ति वही राज्य का 
वास्तविक कर्ता-धर्ता था। जयाजी राव सिन्धिया तो उसके हाथो की 
एक कठपुतली मात्र थे | यदि ग्वालियर में भी उस समय विद्रोह की 
घध्वजा फहरा दी जाती, तो कदाचित भग्रेजों के पाव भारत से ही उखड 
जाते, अनेक अग्रेज इतिहासकारों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है ६ 
मेमोरियल आफ सर्विस इन इण्डिया' का लेखक लिखता है-- 

“उवालियर को वास्तव में एक प्रकार से भारत की कुञझ्जी समझनः 
चाहिए अथवा यह कहना चाहिए कि यह भारत की ऐसी कडी थी, 
जिसका कोई भी भाग टूट जाता तो भारत मे हमारा विनाश हुए बिना 
न रहता । ग्वालियर-नरेश य दि हमसे विश्वासधात करते या विद्रोहियो 
के वश मे हो जाते, तो वह विद्रोह केवल स्थ्रानीय या सैनिक विद्रोह 
न रहकर, सवेत्र होने वाला एक राष्ट्रीय विद्रोह हो जाता। उस समय 
हमे गया नदी के सरलता से पार हो जाने वाले क्षेत्रों मे नही लडना 
पडता, अपितु उत्तरी भारत के दुर्गम प्रदेशों मे युद्ध कला में पारगत 
जातियो से युद्ध करना पडता । यदि उस समय सिन्धिया हमारे विरुद्ध 
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बिद्रोह का झण्डा खड़ा कर देते; यही नहीं यदि वह अपनी पूर्ण शक्ति 
से युद्ध करते हुए हार भी जाते, तो इस विद्रोह का रूप इतना भयकर 
हो जाता, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते ।* 


रालियर मे तनातनी 


दीवान दिनकर राव के प्रयत्नो से किसी प्रकार ग्वालियर मे विद्रोह 
टला हुआ था, फिर भी अन्दर ही अन्दर तनाव चल रहा था। तभी एक 
बार राजमहल के पास ऐसी तनातनी की स्थिति उत्पन्न हो गयी कि 
सिन्धिया और अग्रेज सरकार के कान खडे हो गये। समूचे उत्तरी भारत में 
857 के थिद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी । मऊ और इन्दौर के विद्रोही 
सैनिक अपना प्रचार करने के लिए गालियर पहुचे। उन्होंने 
ग्वालियर की सेनाओ को भी विद्रोह के लिए प्रेरित किया । पेशवा नाना 
साहब के आदमी भी उन्हे अपने पक्ष मे करने का प्रयत्न कर ही रहे थे । 
इस सबका परिणाम यह हुआ कि ग्वालियर की सेना के विद्रोही सैनिको 
ने सिन्धिया से सीधे बात करना उचित समझा । उनके चुने हुए 300 
प्रतिनिधि 7 सितम्बर 857 को सिन्धिया के महल मे पहुचे तथा यह 
प्रस्ताव रखा- “हम आमरा पर आक्रमण कर गोरो का सफाया करना 
चाहते है । इस कार्य मे आप भी हमारी सहायता करें * 
भला सिन्धिया को यह कहा स्वीकार होता । उन्होने इसके लिए 
अपनी स्पष्ट असहमति व्यक्त करते हुए कहा - “तुम्हारा यह व्यवहार 
हमारे आदेशो के विरुद्ध हे । वर्षा ऋतु समाप्त होने तक यदि तुमने कुछ 
भी गडबडी की तो हमारी ओर से तुम्हे किसी प्रकार की सहानता नहीं 
मिलेगी, साथ ही तुम्हारा वेवन भी रोक दिया जाएगा ।” 
. सिन्धिया की अग्रेज-भक्ति विद्रोहियो के सामने भी नग्न रूप मे आ 
गयी, उन्हे ज्ञात हो गया कि सिन्धिया का अब तक कोई स्पष्ट उत्तर न 
देने का क्या कारण था। विद्रोहियों के प्रतिनिधि उन्हें खुली चेतावनी 
देकर लौट आये। फिर क्या था, वहा स्थित कटिजेंट सेना ने सिन्धिया के 
महल तथा शहर पर तोषो से धावा बोलने का निर्णय ले लिया । सिन्धिया 
के लिए भी स्थिति सकटापन्‍्न हो गयी । समाचार मिलते ही उन्होने मराठों 
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ही एक नयी सेता बनाने का निश्चय किया और 5000 मराठे भर्ती किये 
शये । सिन्धिया ने स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया और बडी कुशलता 
से शहर की रक्षा करने मे सफल हुए । विद्रोहियो ने भी सघर्ष न करने 
का निर्णय लिय। और पीछे हट गए । इसका सबसे बडा लाभ आगरा के 
अग्रेजो को हुआ। वह सर्वनाश होने से बच गये। जयाजीराव के 
असहयोग से खिन्‍न होकर ग्वालियर की विद्रोही कटिजेट सेना तात्या 
टोपे के साथ कानपुर चली गयी । 


ग्वालियर पर चढ़ाई 


इस समय भले ही यह विपत्ति प्रत्यक्ष रूप मे टल गयी, परन्तु आग 
अन्दर-ही-अन्दर सुलगर्त। रटी, िन्निया भी इस घटना से भयभीत हो 
गये थे । चारो ओर विद्रोहों के बल पकड़ने से ग्वालियर मे भी अग्रेजो 
के प्रति घणा की भावना ने जन्म ले लिया था। इस घटना के बाद 
छुछ मास वीते, तभी झासी और कालपी अग्नेजो की विजय के समाचारों 
में ग्वालियर के प्राय सभी सारदार अग्रेजो के और भी विरुद्ध हो गए । 
तभी एक बार वीरभ्रेप्ठ तात्या टोपे भी ग्वालियर पहुचे । वह भी 
सिन्धिया की सेना को विद्रोह की दीक्षा दने आये थे। उन्होने सेना से 
देश की स्वाथीदता के इस पावन क्रान्ति यज्ञ में भाग लेने के लिए कहा । 
सभी ने ताौत्या टोपे को महाबता दने का वचन दिया । 

कहने का आशय यही है कि उस समय ग्यालियर एक बारूद का 
ढेर बन चुका था, जिसे किसी कुशल व्यक्ति द्वारा एक चिनगारी दिखान 
»र की देरी थी । अग्रेजो को भी भय हो गया था कि यदि ग्वालियर मे 
विद्रोह हो गया, तो इसका परिणाम उनके लिए अवल्पनीय रूप में 
भयकर हो सकता है । ग्वालियर के अग्रेज रेजीडेण्ट ते ग्वालियर मे कुछ 
गोरो की सेना रखना समीचीन समझा और लाडे केनिंग को इस विषय 
में प्रत्र लिखा। इस समस्त घटना-चक्र से अग्रेज कितने भयभीत हो गये 
थे, इसका अनुमान इससे सरलता से लगाया जा सकता है कि गवर्नर 
जनरल ने इग्लैंड को तार भेज दिया था कि यदि सिन्धिया विद्रोह मे 
सम्मिलित होगे तो मुझे कल हो अपना बोरिया-बिस्तर बाघना पडेगा । 
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लार्ड कैनिंग के कहने पर गवर्नर जनरल ने म्वालियर में मोर्रों की 
सेना भेजने के आदेश दे दिए। यह सेना ग्वालियर पहुच पाती, इससे 
पहले ही वहा सूचना मिली कि गोपालपुर से प्रस्थान कर राव साहब, 
लक्ष्मीबाई आदि की सेना ग्वालियर की सीमा पर पहुच चुकी है। वहा 
की जनता तथा दरबार के सरदार पहले ही विद्रोही वीरो के समर्थक 
बन चुके थे, अत राव साहब की सेना को ब्रह्म आने मे किसी विरोध 
का सामना नहीं करना पडा । यह सत्य है कि वह ग्वालियर के दुर्ग पर 
अधिकार करने आ रहे थे, किन्तु उन्होने अपना यह मन्तव्य खुले रूप में 
प्रकट नही किया | उनके आगमन से जहा उनके समर्थक अत्यन्त प्र सन्‍न 
हुए, वही सिन्धिण, उनके दीवान दितकर राव, तथा अन्य सभासद रघु- 
नाथ राव राजवाट़ आदि चिन्तित हो उठे । राजवा्े बाहरी रूप मे राव 
साहब के आगमन श्ले प्रसन्‍न दिखाई दे रहा था, किन्तु उसकी भक्त 
अग्रेजो के ही साथ थी। राव साहब जयाजी राव और राजमाता 
जायजाबाई को पत्र भ। लिखा---“हम आपके पास रूह भाव से आः रहे 
है । आप हमारे पूर्व सम्बन्धो पर विचार करते हुए इस सकट के समय 
में हमारी सहायता करें, तभी हम दक्षिण की ओर जा सकेंगे ।” 

स्पष्ट है कि वह सिन्धिया को अपने पक्ष से करना चाहते थे । राव 
साइज पेजवाओ के वशज थे और सिच्चिया वश को ग्वालियर का राज्य 
पेशवाओ से ही मिला था । कही सिन्धिया भी पेशवा के कहने मे न आ 
जाए, यहा विचार कर दिनकर राव ने उक्त पत्र उनके पास पहुचने ही 
नही दिया और इस सबकी सूचना रेजीउेण्ट को लिख भेजी | उधर जब 
राव साहब को सिन्विया की ओर से कोई उत्तर न मिला, तो उन्होने 
अधिक प्रतीक्षा करना उचित न समझा ओर 28 मई 858 के दिन 
आमन गाव के पास जा पहुचे । उन्हे पूरा विश्वास था कि पेशवाओ के 
साथ अपने पूर्व सम्बन्धो के कारण जधाजीराव इनकी अवश्य सहायता 
करेगे, किन्तु हुआ इसके सर्वथा विपरीत ही, वह। ग्वालियर की चार सौ 
पैदल और डेढ सो घुडसवार सेता खडी थी, जिसने उनका मार्ग रोक 
लिया । इससे पेशवा राव साहब क्रोधित हो गये । उन्होंने उस सेना के 
सूबेदार से कडकती आवाज में कहा--' तुम हमे रोकने वाले कौन होखज़े 
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हो । सिन्धिया तथा दिनकर राव को हम क्या समझते है। वे हैं क्‍या, 
जो हमे रोक लेंगे । हम रावपन्त प्रधान पेशवा हैं तथा सवैराज और 
स्वधर्म के लिए युद्ध कर रहे है। सिन्धिया के पूर्वेजो ने हमारी नौकरी 
की है और हमने ही इन्हें राज्य दिया है। उसे समस्त सेना हमसे ही 
मिली है । सेना के अधिकारियो के हमारे पास पत्र आए है। तात्या टोपे 
पहले ही ग्गलियर जाकर सबसे मिले है और उन्होने वहा के समस्त 
वृत्तान्‍्त जान लिये है। अब सारी तंथारिया हो चुकी है, अत हम सेना 
लेकर आ रहे है। क्‍या तुम हमसे युद्ध करना चाहते हो ? ' 

पेशवा राव साहव के ओजपूर्ण शब्दों को सुनकर उस सूबेदार को 
कुछ कहने का साहस न हुआ और उनकी विशाल सेना को देखकर उसने 
संघर्ष के परिणाम का अनुमान लगा लिया, अत वह एक ओर हट गया 
और राव साहब सेना सहित आगे बढ गये । 30 मई को पेशवा की सेना 
बडा गाव पहुच्र॒ गयी । 


सिन्धिया की पराजय 

पेशवा ने अपनी पूरी तैयारों के साथ मुरार छावनी मे पड़ाव डाल 
दिये और इसकी सूचना सिन्धिया के पास भेज दी अपना शुभचिन्तक 
समझकर कि वे हमारी सहायता के लिए तंयार रहे। लेकिन वहा काफी 
सूरवीर सहायता देने के पक्ष मे होते हुए भी साहस नही कर पाये । उन्ही 
के बीच में कुछ गददार जैसे दिनकर राव तथा दो सरदार अपनी कूट- 
नीति और चतुरता से अचानक पेशवाजी की सेना पर टूट पडे । परिणाम- 
स्वरूप लक्ष्मीबाई की बीरता के सामने वे टिक न सके । युद्ध स्थल से 
उन्हे भागना पडा । पुन महारानी लक्ष्मीबाई ने उनकी सारी तोपे तथा 
लडाई की सारी सामग्री को अपने कब्जे मे ले लिया । 


सिन्धिया का पलायन और ग्वालियर पर पेशवा का अधिकार 
रणभूमि में पीठ दिखाकर भागने के बाद जयाजीराव सिन्धिया का 
ग्वालियर मे रहना निरापद नहीं था, अत वह अपने दीवान दिनकर 
राव तथा कुछ अन्य व्यक्तियो को साथ लेकर कही से धौलपुर होते हुए 
आगरा जए पहुचे । कहा तो विद्रोहियो.का दमन कर अपने स्वामी भग्र जो 


[535 


की प्रसन्‍त करना चाहते थे, कहा महा रानी लक्ष्मीबाई से अपने प्राण 
जचाकर उन्हें स्वयं भागना पडा । उनकी महारानी के समक्ष हुईं पराजय 
के विषय मे श्री पारसनीस ने लिखा है -- 

“वास्तव मे सिधिया सरकार ने उस समय अपनी राजभवित का 
बहुत अच्छा परिचय दिया और अपनी मित्रता का पालन करने के लिए 
उन्होने प्राणी की भी कुछ परवाह न करके प्राचीन सम्ब॑न्धियों से युद्ध 
किया । यह बात जिस प्रकार उस समय उनके लिए गौरव की हुई, 
उसी प्रकार झासी की महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने पराक्रम से स्वराज 
स्थापना करने की अभिलाषा से जो कीति सम्पादन की, वह भी सर्देव 
अटल रहेगी। यह कोई सामान्य बात नही है कि महाराज जयाजीराव 
सिधिया को, जिनके शौर्य की बडे-बड़े यूरोंपियन लोगो ने तारीफ की 
है, जिनकी लडाई की तेयारी को देखकर शत्रु की छाती दहल उठती 
और जिनके रथी-महारथी शूर-सरदारो को देखकर विजयश्री स्वय वश में 
हो जाती, महारानी ने किसी प्रकार की किसी विशेष सहायता न होने 
पर भी, केवल अपनी तलवार के जोर पर, समग्राम से भगा दिया। 

अब पेशवा पक्ष के लिए मैदान साफ हो चुका था, अत वे विजय के 
उल्लास में शहर मे घुस पड़े । इसके लिए उन्हें किसी प्रकार का सघर्षे 
नहीं करना पडा। उनके समर्थकों को अपार प्रसन्नता हुई। ग्वालियर की 
विद्रोह समर्थक सेनाओ ने पेशवा का आधिपत्य सहर्ष स्वीकार कर लिया 
और उन्हें तोप ध्वनि से सलामी दी। राव साहब ने सिन्धिया के 
राजमहल को अपना निवास-स्थान बनाया, उस पर उनकी घ्वजा फहरा 
दी गयी । महारानी लक्ष्मीबाई ने नौलखा बाग के पास वाले महल को 
अपना आवास बनाया । इसी प्रकार अन्य सेनापति भी विभिन्‍न महलो 
मे रहने लगे । शहर को अपने अधिकार में लेते ही बीर तात्या टोपे ने 
कुछ स॑निक किले पर अथ्ििकार करने के लिए भेजे, जिनका किले मे 
स्थित लोगो ने खुले हृटय से स्वागत किया और किला उन्हें सौंप दिया। 
किले मे युद्ध सामग्री का विशाल भण्डार था। इस सब पर अथिकार हो 
जाने से विजेताओं को भारी प्रसन्नता हुई । 

विजय की प्रसन्नता के बाद रेजीडेसी पर धावा बोलने का नम्बर 
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आया । उसे लूटने के बाद अग्नि देदता को भेंट कर दिया गया । इसके 
बाद सिन्धिया के पुराने महल तथा उसके अग्रेज समरथंक सरदारों की 
हवेलिया भो लूटने के बाद मिट्टी मे मिला दी गयी । इसके बाद से निको 
ने शहर »ी लूटने का विचार किया, जिसकी सूचना पेशवा राव साहब 
को मिल गयी। उन्होने कठोर आज्ञा निकाल दी कि कोई भी नगर को 
लूटने का दुष्कम॑ न करे और किसी थो नगरवासी को न मताया जाए । 
इससे नगर लूट लिये जाने से बच गया । 


राव साहब का सिहासनारीहण 


जयाजीराव सिन्धिया ने अपने चार सरदारो को, जो स्वाधीनना के 
लिए विद्रोह के समुर्थक थे, बन्दी बना लिया था। पेशवा ने उन्हें मुक्त 
कर दिया ! ग्वालियर की शासन-सत्ता इस समय इन विद्रोही वीरो के 
हाथ मे आ गयी । पेशवा राव साहब उनके नेता थे। अत उन्होने 
(पेशवा) सत्ता का वास्तविक रबामी बनने के लिए सिहासनारोहण का 
समारोह करना आवश्यक समझा । प्राचीन परम्परा के अनुसार जब तक 
किसी क्रा राज्याक्षिक न हो, वह वेध राजा नही माना जाता था । 
छत्रपति सहाराज शिवाजी के हाथ में पूरी शासन-गत्ता होने पर नो 
जब तक उन्होने अपना राज्या फेक नहीं कराया, लोग उन्हें बीजापुर 
के शासन का एक विद्रोही सेवक ही मानते थे। उनके द्वारा राज्याधिषेक 
से पूर्व दिए गए दानपत्र आए भी अवेंब माने जाते थे। सम्»बत 
इसीलिए राव साहब ने अपना सिहासनारोहण सस्कार आवश्यक समझा 
हो । इसके लिए उन्होने पहले ग्वालियर रियासत के सभो सम्श्रान्त 
लोगो, जाग्री रदारो, जमीदारों आदि से परामर्श किया । उनकी सहमति 
मिल जाने पर पेशवा ने स्वय अपन सिहासनारूढ होने का दिन मिश्चित 
किया । इसमे आने के लिए अपने सभी भिन्रो को निमन्त्रण दिया । 

3 जून, 858 को फूल बाग में एक दरबार का आयोजन किया 
गया, जिसमे सभी दरबारी, सेनापति आदि अपने राजसी वस्त्र पहन 
कर सम्मिलित हुए । राव साहब ने अपनी परम्परागत पेशवाई परिधान 
धारण किया । फिर वह पूरे धर्मिक विधान से सिहासनारूढ हुए | श्री 
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पारसनीस ने इस घटना का वर्णन करते हुए लिखा है -“पेशवा के अनुकल 
सब सरदार, राजनीतिज्ञ, सिलेदार आदि अपने-अपने योग्य स्थानों में 
सुशो्ित हुए। तात्या टोपे और उनके नीचे के सब फौजी अपनी-अपनी 
पोशाक पहन कर सभ में हाजिर हुए। खुद राव साहब भी पेशवाई 
राजसी पोशाक पहनकर, मस्तक में सिरपेच और कलगी लगाकर कानों 
मे मोतियो के चौकडे और गले में हार पहनकर पूर्ण वै»व के साथ 
चोबदार और वन्दीगणों की मगल ध्वनि सुनते हुए दरबार में पथारे । 
इसके बाद यथाविध्रि ताजीम ओर दरबारी लोगो के मुजरे से होकर 
पेशवा सिहासनारूढ हुए । 

इसके बाद सभी जागी रदा रो, तात्या टोपे आदि को बहुमल्य उपहार 
दिए । तात्या टोपे को सेनार्पात घोषित कर एक रत्न जडी हुई कृपाण 
भेट की गई। रामराव गोविन्द को उन्होने अपना प्रधान अमात्य (मन्री) 
बनाया, उसे बहुमूल्य बस्त्र दिए गए। इस दरबार में उन्होने शिवाजी 
महाराज के अनुसार ही अष्ट प्रथानो की नियुक्ति की। सैनिकों कों 
पुरस्कार भें वीस लाख रुपये वितरित किए गए । 


सा का सद 


अनायास प्राप्त इस सफलता से राव साहब्र, तात्या टोपे आदि अपने 
कतंग्य से विमुख जेसे हो गए। उन्हे यह भी ध्यान न रहा कि इस 
प्रकार राज्य से वचित होने बे” बाद सिन्विया शान्ति से नही बैठ जाएगे। 
सिहासनारोहण में राज्य के जिन पुराने सेवको को कुछ नही मिला था, 
वे भी स्वय को अपमानित अनु+ब कर रहे थे, किन्तु सत्ता के मद मे 
चूर्ण, रगरेलियो मे डूबे पेशवा और उनके सहयोगियों को इसकी परवाह 
कहा थी । उनके इस व्यवहार स्रे महारानी लक्ष्मीबाई को अत्यन्त दुख 
हुआ । अत वह पेशवा के पास गयी और बोली--““विजय के मद मे 
इस प्रकार डूब जाना आपको शोभा नही देता । यद्यपि सिन्धरिया का 
कोष और उसकी सेना पर आपका अधिकार हो गा है, फिर भी यदि 
इसका समुचित उपयोग ब किया गया, तो आपकी "समस्त आशज्ञाओं पर 
पाती फिर जाएगा। अग्रेज बडे चतुर और उद्यमी हैं। वे कब हम वर 
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आक्रमण कर दें, इस विषय मे कुछ नही कहा जा सकता | यदि आप 
इसी प्रकार असावधान रहे, तो हमारा सवनाश होने मे विलम्ब नही 
लगेगा, अत आप ऐश्वर्य-भोग छोडकर सेना पर ध्यान दें । सैनिको का 
वेतन बढाकर उन्हें प्रोत्साहित करे। यह समय नष्ट करने के लिए नही 
है, बडी कठिनाइयो के बाद काय साधना का अनुकूल अवसर मिला है १ 
अत आप पूरी सावधानी से युद्ध की तेयारी करने मे जुट जाइए ॥” 

महारानी के इन सारगामभित शब्दों को पेशवा ने इस कान से सुना 
और उस कान से निकाल दिया । कदाचित्‌ उन्हे यह विश्वास हो चला 
था कि अग्रेज उनका कुछ अहिंत नहीं कर सकते । सत्ता का मद सचमुच 
बडा विचित्र होता है | वह ध्यक्ति के विवेक को आवृत कर देता है । 
इससे पार पाना कठिन है । 


हु यरोज का ग्वालियर के लिए प्रस्थान 


महारानी का उपर्युक्त कथन क्तिना सत्य था, इसे समय ने शीघ्र 
सिद्ध कर दिखाया | ऊपर लिखा जा चुका है कि कालूपी विजय के बाद 
ह्यूरोज अवकाश पर बम्बई जाना चाहता था, किन्तु पहली ही जून करे 
शाबटंसन की ओर से उसे सूचना मिली कि विद्रोह्टी ग्वालियर पर 
पहुच गए है। अत उसे तुरन्त वापस जाने के लिए 'कहा गया था, 
क्योकि पिछली विजयो को देखते हुए उसे ही ग्वालियर भेजना भी 
उचित समझा गया था। “उसने तुरन्त गवनर जनरल लार्ड केनिंग को 
तार द्वारा सूचित किया-- “मैं ग्वालियर पर अधिकार करने के लिए 
सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार ह्‌ । केनिग उसके इस उत्साह से 
बडा प्रसन्‍त हुआ । उसने उसे ही इस युद्ध का सेनापति बना दिया | 
उसके अवकाश लेने पर उसके स्थान पर जनरल नेपियर की नियुक्ति 
हुई । अब नेपिथर को उसका सबसे बडा अधिकारी बना दिया गया । 

पुन सेनापति का पद भार लेते ही ह॒यूरीज ने मेजर स्टुअर्ट को 
गोरो की तथा भारतीयों की घृडसवार और तोपखाने वाली सेना के 
साथ राबटंसन की सहायता के लिए भ्यालियर को ओर चल पडने की 
आज्ञा दे दी। उसके द्वारा भेजी गई यह सेता ग्वालियर पहुचती, इससे 
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पहले ही 4 जून को यह समाचार भी मिल गया कि ग्वालियर पर 
पेशवा का अधिकार हो गया है तथा जयाजीराव सिन्धिया भागकर 
आगरा पहुच गए है। इस समाचार के मिलते ही ह्यूरोज हतप्रभ हो 
गया, एक बार तो उसे लगा कि उसकी सारी उपलब्धियों पर तुधारपात 
हो गया है । कहा तो विजयो की प्रसन्नता मे वह फू्ला न समा रहा 
था, कहा यह एक नयी विपत्ति आ खडी हुई । कहा वह अवकाश लेकर 
सम्बई जा रहा था, कहा फिर युद्ध-भृमि मे जाना पड गया। ह्यूरोज 
वास्तव में एक धीर पुरुष था, विपत्तियो के आमे क्षकना उसने नही 
सीखा था । इस समय वर्षा ऋतु आरम्भ हो गई थी, किन्तु ह्य रोज ने 
इसकी कोई परवाह न की। उसके सामने अपना लक्ष्य सर्वप्रमुख था । 
5 जन, 858 के दिन ह्ायरोज ने ग्वालियर विजय के लिए 
अपनी नयी रणनीति बनाई। उसने अपनी सेना को अलग-अलग सम्‌हो 
मे भिन्‍न-भिन्‍न मार्गो से भेजना उचित समझा। ब्रिगेडियर स्मिथ को 
उसने राजपूताना फील्ड फोर्स की नयी सेना के साथ ग्यालियर के पूर्व मे 
पाच मील दूर कोटे की सराय की ओर का मोर्चा सम्मालने के लिए 
भेजा । मेजर आर के अधीन हैदराबाद कटिन्जेट सेता रखी गई। उन्हे 
ग्वालियर के दक्षिणी भाग मे नियुक्त किया गया। कनल रिडेल के साथ 
तोपखाना रखा और उसे आगरा-ग्वालियर मार्ग पर रहने के लिए कहा 
गया । जनरल नेपियर को मुरार की छावनी के पास नियुक्त किया 
गया । दूसरे दिन 6 जून को हा रोज मध्य भारत को राजनीतिक 
अभिकर्ता राबर्ट हैमिल्टन और ग्वालियर के एजेन्ट मंकफर्सन को साथ 
लेकर स्वय भी कालपी की ओर से ग्वालियर को चल पडा | ये दोनो 
लोग ग्वालियर की भोगोलिक स्थिति तथा महत्त्वपूर्ण स्थानों से अच्छी 
तरह परिचित थे । मार्ग मे भी हाय रोज ने वहा के विषय में इनसे 
पर्याप्त जानकारी प्राप्त की । इसीलिए वह इन्हे अपने साथ ले गया । 


पैशवा की असावधानो 


6 जून को ह्य,रोज ग्वालियर के लिए प्रस्थान कर च॒का था। 
4 जून को मार्ग मे इन्दुरकी गाव मे स्टुअर्ड भी सेना सहित उसे मिल 
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गया । फिर दोनो पहूज मंदी पार कर दुगम पहाडी मार्ग को पार करते 
हुए 6 जून को ग्वालियर के पास बहादुरपुर गाव पहुच गए, जहा से 
हारकर जयाजीराव को आगरा भागना पडा था। वहा पहुचकर ह्य रोज 
भावी यद्ध के लिए भूमि का सक्ष्मता से निरीक्षण करने लगा। इस 
स्थान के सामते ही मुरार की छावनी पर इस समय पेशवा की सेंसा का 
अधिकार छो गया था। उन्होने छावनी के आगे, दाहिने तथा बाए क़मश 
अश्वारोही सेना, तोपखाना और पँदल सना रखकर सुन्दर व्यूह रचना 
की थी | यह देखकर हा रोज मे ) अपनो व्यूह रचना बना ली । 

मुरार की छावनी भे इस समय सिन्विया की ही विद्रोही सेना थी, 
जो पेशवा के आयिकार में हो मई थी। सिन्धिया की सभी सेनाए तथा 
प्ृद्ध सामग्री पर <। इस समथ पेशवा का ही अधिकार था। ग्वालियर 
कृटिजेट सेना, रुहेलसण्ड के विद्रोही पठान आदि सब सेनाए ग्वालियर 
में इधर-उधर अव्यवास्थित पडी हुई थी। इधर अग्रेजों की सेना मुरार 
छावनी के पास आ गई थी, हा रोज गतिविधियों का निरीक्षण कर रहा 
था, किन्तु पेशवा को इस विषय में कुछ शी ज्ञात न था। पेशवा और 
उनके सहयोगी अपने आप में ही निमग्न थे। उनकी इस असावधानी का 
वण न करते हुए श्री पारसनोस ने लिखा हे--'राव साहब पेशवा के 
पूर्वजों ने महाराष्ट्र राज्य की पताका रत में जथ्िकाश अपने बीर 
योद्धाओ के ऑर तलवार के जोर से फहराई थी, पर राव साहब को 
उस समय इस बात का बिलकुल »। ध्यान नहीं था। वे समझते थे कि 
इस बार दान-पुण्य और ब्राह्मण *)जन के बल पर ही स्वराज्य स्थापित 
हो सकेगा । जब अग्रेजी सेना ने अच्छी तरह से अपना सब प्रवन्य कर 
लिया, तब कही पेशवा साहब को इस बात की खबर लगी ।” 


मुरार छावनी पर अग्रेज। का अधिकार 

अग्रेजो के पहुचने की सूचना मिलते ही पेशवा राव साहब ने अपने 
सेनापति तात्या टोपे को सेना तैयार करने का आदेश दिया । तात्या 
टोपे भी इस समय बये पद के मद मे डबे हुए थे। उन्होंने समझ चब्िया 
था कि अब वास्तव में पेशवा पद की पुन प्रतिष्ठा हो चुकी है, अत 
वेजवा काल के अतीत के समान ही सब उनकी सहायता के ब्रिए दोडे 
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चले आएंगे, किन्तु उनका यह श्रम शीघ्र ही टूट गया । उनकी सहायता 
के लिए कोई नहीं आया । अत वह तुरन्त सेवा के प्रस्थान की तैथारी 
करने लगें। सेना मुरार छावनी की ओर चल पडी। अग्रेज पहले ही 
सब तेयारी कर चके थे । प्रतिपक्षी सेना के आते ही उन्होने बिना कोई 
अवसर दिए धावा बोल दिया और उन पर तोपो से गोले बरसाने लगे 
अग्रेज पहले ही अपनी मोर्चाबन्दी कर चुके थे । तात्या टोपे के सेनिको 
को यह अवसर ही नही मिला, फिर भी उनके संनिको ने कुछ देर 
वीरतापूर्वक युद्ध किया, उनके कई बीरो ने अण्ना रणकौशल दिखाया । 
इस पर अग्रेजो की ओर से ऐबट हैदराबाद कटिजेट सेना लेक॑र आगे 
बढा और तात्या टोपे के सेनिको पर दूट पडा । तात्या टोपे के सेनिको 
ने हाइलेण्ड्स पल्टन के अनेक गोरे सेनिको को मार डाला । अग्रेजी सेना 
का एक अधिकारी लेफ्टीनेट नीव भी घायल हो गया । प्रत्तिपक्षियों को 
अपने पर भारी पड़ता देखकर बम्बई की पच्चीसवी नेटिव इन्फेट्री का 
लेफ्टीनेंट रोज आगे बढा । उसने यूद्धभूमि मे अच्छा पराक्रम दिखाया । 
अन्तत पेशञ्वा पक्ष पराजित हो गया और मुरार छावनी पर केवल दो 
घण्टो के संघर्ष के बाद अग्रेजो ने अधिकार कर लिया । 

इस युद्ध मे महारानी लक्ष्मीबाई का कोई उल्लेख नही मिलता । 
सम्भवत उन्होंने इसमे भाग नही लिया था। पेशवा राव साहब की 
योग्यता का इससे एक और प्रमाण मिल जाता है। वस्तुत इन सब 
तथ्यों को देखकर ऐसा लगता है कि उनमे कनेई योग्यता नही थी । उन्हे 
विद्रोहियो का सेनापतित्व मिलने के पीछे उनकी एक ही योग्यता थी कि 
वह 857 के स्वतन्त्रता समर के अप्रतिम महारथी पेशवा नाना साहब 
के भाई थे । 


अप्नेजो की घृतेता 

इस युद्ध मे पेशवा की सेचा मे कई विश्वासघाती और कायर लोग 
भी थे। पेशवा की इस सेना मे अधिकतर सेनिक जयाजी राव की ही 
सेना के थे । कहा जातौ है, अग्नेजों ने ऐसे धर्मंभीरु सैनिको को अपने 
पक्ष मे करने के लिए एक चाल चली । उन्होने जयाजी राव सिन्धिया 
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को आगरा से बुला लिया था और प्रचार कर दिया कि हम (अग्नेज) 
'सिन्धिया की ओर से युद्ध कर रहे है और पेशवा के शत्रुओं को ग्वालियर 
से मार भगाना चाहते है। उनकी यह युक्तित काम कर गई । अनेक धम 
भीरु सैनिको ने अपने स्वामी के विरुद्ध लड़ना पाप समझा और युद्ध से 
अलग हो गए । फलस्वरूप पेशवा के शेष सैनिकों को अग्रेजो ने शीघ्र 
ही पराजित कर दिया । 

इस पराजय से राव साहब घबरा गए थे, जबकि बादा के नवाब 
और तात्या टोपे ने अधीरता नहीं दिखाई । तात्या टोपे तुरन्त पुन सेना 
का प्रबन्ध करने मे व्यस्त हो गए । उन्होने स्थान-स्थान पर तोपा से 
व्यह्‌ रचना कर, सेनाओ को उचित स्थानो पर नियुक्त कर दिया। 


महारानो द्वारा तात्या टोपे को कर्तव्य-बोध 


म्रार छावनी पर हुए यद्ध मे महारानी लक्ष्मीबाई ने भाग नहीं 
लिया था । सम्भवत इसका कारण उनका पेशवा के प्रबन्ध से जसहूमत्‌ 
होना था । उपर्युक्त सैन्य तैयारी करने के बाद तात्या टोपे महारानी 
लक्ष्मीबाई से मिलने गए। उन्होने महारानी से विनम्न शब्दों में सेन्‍्य 
सचाजन मे भाग लेने की प्राथना की । इस पर महारानी ने उनसे कहा--- 

“आज तक अनथक प्रयत्नों के बाद हमने जो परिश्रम किया, लमता 
है, वह सार्थक नहीं होगा । उचित समय पर हमने जो परामफ दिया, 
बह धिजय के मद मे डबे पेज्ववा के दुराग्रह से व्यर्थ ही रहा । झत्रु सेना 
सिर पर आ गई है, फिर भी हमारी सेना की कोई व्यवस्था नही हुई । 
ऐसी स्थिति में उनका सामना करके हमारी यश की आशा करना 
कल्पना भर है । फिर भी ऐसे समय में धैय का परित्याग नहीं करना 
चाहिए। आप अपनी सेना को तैयार करें, अपने योग्य सामन्तो, सरदारो 
का सहयोग लें। आप अपना कतेव्य देखे, मै अपना कतंव्य पालन हेतु 
तत्पर है । 

महारानी लक्ष्मीबाई के इन शब्दों से तात्या ठोपे की मोह-निद्रा 
भग हो गई। उन्हे अपने कतंव्यो का बोध हुआ। वस्तुत तात्या ठोषे एक 
वोर सेनापति तो थे ही, किन्तु प्रथम बार सत्ता का सुख मिलने पर वह 
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कुछ काल के लिए अपना कतेव्य विस्मृत कर बैठे थे, अपने स्वामी राव 
साहब की अयोग्यता के कारण ही वह भी प्रमाद भे आ गए थे । इसके 
बाद वह एक नये उत्साह के साथ सेना को उसके उचित स्थानों पर 
निमुक्त करे लगे । महारानों को ग्वालियर के पूर्वी भाग की रक्षा का 
भार सौंपा गया। 


ग्वालियर पर आफक्रमण 


ब्रिग्रेडियर स्मिथ !4 जून, 858 के दिन सेना सहित आतरी 
परह्ुचा जहा उसे मेजर आर भी मिल गया। फिर उन दोनो को हा, रोज 
का आदेश मिला कि वे ग्वालियर से पाच मील दूर कोटा की सराय 
पर अपनी सेनाए ले जाए और वही से ग्वालियर पर आक्रमण करें। 
युद्ध करने से पूर्व इन दोनों सेनिक अधिकारियों ने सूक्ष्मता से ग्वालियर 
की सेना और उसकी झशक्ति का सनत किया। इधर से ग्वालियर की 
रक्षा का भार महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर था । यह क्षेत्र बडा ऊबड़- 
खाबड़ था । भग्नेजो की सेनाओ ने वहा व्यूहु रचना कर ली । 

उधर तात्या टोपे के जाने के बा्द महारानी लक्ष्मीबाई ने एक पल 
भी व्यर्थ नही जाने दिया । इस बार पेशवा अपने योग्यता से परिचित 
हो गए थे, अत इ्त युद्ध के लिए सेना के प्रब्रन्ध का उत्तरदायित्व 
महारानी को ही दे दिया गया। महारानी ने अपना सेनिक बाता धारण 
किया, अपने चतुर्घोडे पर सवार होकर तलवार म्यान से निकाल ली 
और अपनी सेना को युद्ध का पूर्वाम्यास कराने लगी । उनके इस रूप 
का वणन श्री पारसनीस के शब्दों मे--- 

“उनका उस समय का भव्य स्वरूप, वह ग्रम्मीर स्वर और कट्टर 
स्वाभिमान देखकर उनके सेनिको के अन्त करण वीरशी से भर गए; 
ओर शत्रुओं पर एकदम धावा करके उन्हें नष्ढठ कर देने के लिए उन्हें 
आबेश चढ आया। उस समय महारानी लक्ष्मीबाई के समान प्रखर 
जाज्वत्ममान स्वरूप और सगम्राम मे प्रतापाग्ति की धूमधारा के समान 
उनकी तलवार की चमक को देखकर सबका हृदय काप जाता रहा ।” 

अपनी सेना के अग्रभाग का नाम उन्होंने छबीना रखा था। उहोवे 
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तोपो की उचित भो्चों पर लगा दिया और अपने लाल वरदी वाले 
घुडसघार सैनिको को इधर-उधर कुछ-कुछ हूरी पर खडा कर दिया 
तथा पैदल सेना को भी मो्चों पर लगा दिया। 7 जूक 858 को 
ब्रिगेडियर स्मिथ के बिगुल बजाते ही युद्ध आरम्न हो गया । अग्रेज 
आगे बढे । इस पर महारानी ने अपनी तोपो को कार्य करने का आदेश 
दे दिया । युद्ध के आरम्म से ही ऐसा लगने लगा कि अग्रेजों के पाव 
उखड जाएगे, महारानी के मुसलमान संनिक अग्रेजो पर हावी होने 
लगे और अग्रेजो की सेना महाराती की तोपो के लक्ष्य के अन्दर आ 
गयी थी । यह देख ब्रिमेडियर स्मिथ ने अपनी पूरी शक्ति महारानी की 
सेना के अग्रभाग पर लगा दी। इससे उसके लिए पर्याप्त स्थान मिल 
गया और उसने अपनी सेनाओ को आगे बढ़ने का आदेश दिया । 
अंग्रेजी घुड सवार सेनिक महारानी की ब्यूह रचना तोडने के लिए आगे 
बढ़े । इस पर महारानी की सेना के अगले भाग से उनका "षण 
सग्राम आरम्भ हो गया। दोनो पक्षोंके बीर प्राणो को हथेली पर 
रखकर युद्ध करने लगे । युद्ध क्षेत्र मे तलवारों के टकराने, हताहतो की 
चीत्कारों, घोडो की टापो और हिनहिनाने से एक विचित्र दृश्य उत्पन्त 
हो गया 4 अनेक अग्रेजी सेनिको को अपने प्राणो से हाथ ध्तेने देख 
कर्नेंल पेली ने 95वी पलटन तथा 0वो नेटिव इन्फेट्री को आगे बढ़कर 
प्रतिपक्षी सेना के बगल पर धावा बोलने का आदेश दे दिया। 95वी 
पतल्टन के संनिक पहले ही बहुत थक गये थे । जब उन पर महारानी 
की सेना चारो ओर से आक्र मण करने लगी, तो उन्हे पीछे हटना पडा । 

उधर कनेल रेक्‍्स और ब्रिग्रेडियर स्मिथ महारानी की सेना के 
बीच से आगे बढने का प्रयत्न करने लगे। अग्नरेजो की सेना महारानी 
व सेना से कई मृदा अधिक थी। महारानी की सेना पर भारी दबाव 
चडने लगा ।। जब महारानी ने यह सब देखा तो वह हाथ मे तलवार 
अमफाती बिजली जेसी चपलता से अपनी सेना के आगे आ गयी और 
उनका उत्साह बढाने लगी । महारानी के इस व्यवहार को देख उनके 
सनिको मे एक नवीन उत्साह का सचार हो गया, उन्होने प्राणो का 
मोह ह्यग दिया और शत्रुओं पर टूट पडे। 


की 
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अग्रेजी सेना का एक अन्य भाग कोटे की सराय से लवकर जाने 
चाले मार्ग से आक्रमण करने के लिए आगे बढने लगा। यह देख 
महारानी ने अपनी सेना को उसका सामना करने की आज्ञा दे दी । 
आज्ञा मिलते ही सनिक उनके साथ उधर ही बढ चले। वहा भी घोर 
सग्राम छिड गया । सारे दिन भर यह युद्ध चलता रहा । महारानी के 
अद्भुत शौर्य और रण-कौशल से अग्रेजो को दुपस लोटना पडा ६ 

यहा यह उल्लेख कर देना अप्लासगिक न होगा कि सिन्धिया के 
सेनिक, जो इस समय महारानी के साथ थे उन्होने, युद्ध मे कोई वीरता 
नही दिखाई । बाहरी रूप से तो उनका उत्साह देखते ही बनता था, 
किन्तु रणभूमि में उनकी व्यवस्था नितान्त निम्नस्तरीय रहती थी । 


महारानो का अन्तिम युद्ध 


अग्रेजो को युद्ध बन्द कर लौटना पडा था, अत दूसरे 
दिन 8 जून 858 को वह निर्णायक युद्ध करने की भावना से 
रणभुमि में उतरे । जाज वह प्रतिपक्ष की सेना पर कई ओर से हमला 
करना चाहते ये । इस कार्य के लिए उनके साथ हुर्जास पलटन के 
घुडसवार सेनिक थे। झुद्व प्रारम्म होने से पूर्व दोतो पक्षों ने अपनी- 
अपनी पैदल सेनाओ को बीहड मे छिपा दिया। आज अग्रेज अपने 
विरोधियो को बचाव के कोई अवसर न देने की ठान कर आये थे । 
इस कार्य के लिए कनंल हिकक्‍स और कप्तान हेनेज को रणभूमि मे 
उतारा गया । सेनिको को युद्ध का पूर्वाम्यास तथा आवश्यक निर्देश 
देकर अग्नेजी सेना के ये अ५कारी आगे बढ चले । 

अंग्रेज उन्हे पराजित करने के लिए एडी से चोटी तक की शक्ति 
लगा रहे थे, किन्तु महारानी भी महारानी ही थी, दोनो भोर का 
सघथष अपने पूरे वेग पर था, परन्तु कोई भी अपने प्रत्निपक्षी को 
पराजित करने मे समर्थ नही हो रहा था। दूसरी ओर मुसर की ओर 
से हा रोज ले धावा बोला। वहा उसका सामना पेशवा की सेना से 
हुआ। पेशवा के सेनिक शूर सिद्ध नही हुए, शत्रु ने उनके दो मोचचे 
शोडी ही देर मे अपने अधिकार मे ले लिये । इसका समाचार मिलते 
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ही पेशवा राव साहब भयभीत हो गये, किन्तु महारानी ने अग्रेजो को 
आगे नहीं बढ़ने दिया । इस समय उनके कई सेसिक हताहत हो गये 
थे, तोपे आग उगल रहौ थी, फिर भी महारानी को इसकी कोई चिन्ता 
ये थी। उन्होने अपने तोपखाने की भी आशा छोड दी । उनके पास 
इस समय केवल अपनी तलवार की ही शक्ति थी और वह उसी शक्ति 
से शज्जुओ को यमलोक पहुचा रही थी। 

महारानी के प्रचण्ड पराक्रम मे कोई न्यूनता न आती देख दूसरी 
ओर से ब्रिभेडियर स्मिथ ने महारानी को पेंदल सेना तथा तोपो को 
अपना लक्ष्य बनाया, इसमे अग्रेजो को सफलता मिली, उन्होने महारानी 
की दो तोपो तथा कुछ अन्य युद्ध सामग्री पर अधिकार कर लिया। 
यह देख अग्रेजो के प्रति आक्रोश से महारानी का उत्साह द्विगृणित हो 
उठा । उनके सामने केवल एक ही लक्ष्य रह गया था-शत्रु का सहार 
करो, इसके लिए अपने प्राणो का किन्चित मोह न करो । 


अग्नेजों के घेरे भे 

महारानी अपना अपूर्व शौर्य दिखा रही थी, उनके तोपखाने पर 
शत्र का अबिकार हो गया था, तभी ह्ा,रोज ऊटो की सेना लेकर आ 
गया । इससे महारानी की सेना तितर-बितर हो गयी, उनका व्यूह 
बिखर गया । अग्रेजो की सेना चारो ओर से आगे बढ़ती चली आ री 
थी, फिर भी महारानी के वीर अपने शौय॑ का प्रदर्शन कर रह॑ थे। 
उधर पेशवा राव साहब का सत्य सचालन प्रणतया घातक रीद्ध हुआ | 
अग्नेजो की तोपे उनव पर बरसने लगी। पेशवा स्वय घबराये हुए थे, 
अत उनकी सेना मे साहस न रहा और वह भाग खडी हुई । राव 
साहब के इश निकम्मेपन के विपय में श्री पारसनीस ने लिखा है-- 
“उनकी सेना का प्रबन्ध किसी काम का न था, वे युद्ध विद्या जानते ही 
न थे। अग्नेजो की भारी मार के सम्मुख वे न टिक सकते थे, फिर ऐसी 
फौज के बल पर कोई अपनी वीरता कंसे दिखा सकता है ? अभ्रैज लौग 
युद्ध कला मे विज्लेष निपुण थे, उनकी बुद्धि, पालसी और कतेव्य निश्चित 
होने के कारण सर्देव उन्ही की जीत होती थी । पराक्रम से जो यश नही 
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मिलता था, उसे वे युक्ति से प्राप्त करते थे ।” 

चारो ओर से अग्रेजो से घिरी हुई महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध 
करती रही । दूसरे दिन 9 जून 4858 को भी यह युद्ध चलता रहा । 
महारानी पुरुष परिधान मे घोड़े पर खुबार होकर युद्ध कर रही भी । 
उसका झरोर धूलधसरित हो गया था। इसी कारण उन्हे घेरे हुए 
ब्रिगेडियर स्मिथ, कप्तान हेनेज तथा उनके हुर्जास पलटन के सैनिक 
पहचान नहीं पा रहे थे । महारानी के लाथ उनकी दो सेविकाए भी 
उसी वेशभूषा मे सदा उनके साथ रहती थी। सम्मवत्र इसीलिए महा- 
रानी को नही पहचान पाये। शत्रु सेना किसी प्रकार उन्हें पराजित कर 
भवालियर के राजमहल पर अधिकार करने पर तुली हुई थी। 


घेरा तोड़कर निकल भागना 


9 जून के दिन इस प्रकार शत्रुओं से लडती हुई महारानी 
लक्ष्मीबाई अन्त मे उनकी सेनाओ से पूरी तरह घिर गयी । इस समय 
उनके साथ अपनी दो-तीन सेविकाए, दो परम विव्वासपात्र सेवक तथा 
कुछ घडमवार ही रह गये ये । ऐसे मे सघष का एक ही अर्थ था, 
मृत्यु या अग्रेजो का बन्दी होता और उसका परिणाम भी मृत्यु ही था, 
फासी पर लटकना। महारानी की ओर की अन्य सेसमा तितर-बितर 
हो गयी थी या फिर अन्य स्थाना पर यद्ध कर रहा थां। ऐसी स्थिति 
मे महारानी इस घेरे से क्रिसी तरह छव्कर अपनी अन्य सेना के साथ 
चली जाना चाहती थी। हर्जास पलटन के सेनिक उनका यह आशय 
समझ गये, अत वे उनके हर प्रयत्न को विफल वर रहे थे। महारानी 
के लिए उस घेरे से निकलना अत्यन्त कठिन हो गया । अत वह प्राणो 
का मोह छोडकर पुन यद्ध करने लभी । अग्रेज सेनिको की बन्दूके 
रुकने का नाम नही ले रही थी । महारानी की तलवार ने भरी विश्राम 
न लेने का सकलप ले लिया था ! वह अनेको शत्रुओ के रक्त से स्तान 
कर प्रतिपल नवीन स्फूति प्राप्त कर रही थी । तभी उन्हे एक पल का 
अवसर मिला, उन्होने अपने धोडे को एड लगायी और सकेत पाते ही 
घोडा बिजली के समान तीज वेग से निकल भांगा। महारानी अग्रेजो का 
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घेरा तोडकर वहा से निकल गयी । उन्हे भागती देख स्मिथ ने हुर्जास 
पलटन के कुछ सनिको को उनका पीछा करने का आदेश दे दिया । 

यह युद्ध महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन का अन्तिम' यद्ध सिद्ध 
हुआ, इसी युद्ध मे उनकी गर्जना अन्तिम गर्जेना थी, तथा उनकी तल- 
बार अन्तिम बार शत्रुजो का रक्‍्तपान कर तृप्त हुई थी । 


बोर गति 


महारानी के घेरे से निकल भागने पर अग्रेजो की हुर्जास पल्टन के 
गोरे बन्दृर्के चलाते हुए उनके पीछे भागे । महारानी बन्दूक की गोलियों 
से किसी प्रकार बचती-बचाती बढी चली जा रही थी, किन्तु दुर्भाग्य 
से उन्हे एक गोली जा लगी। इससे वह ढीली पड गयी । फलस्वरूप 
घोडा तीम्रता से नहीं दाडा सकी । पीछा कर रहे सेनिको से उनका 
फिर युद्ध आरम्न हो गया। अग्रेज सेनिक सख्या से अधिक थे, फिर 
भी महारानी उन्हे मारती-काटती, आगे बढती चली जा रही थी । 

सुन्दर और काशी नाम की दो सेविकाए तथा दो सेवक रामचन्द्र 
राव देशमुख और रघुनाथ सिह महारानी के सच्चे स्वामि क्त और 
परम विध्वासपात्र थे। महारानी के अग्रेजों के घेरे से निकलने पर ये 
भी साथ आ गये थे और घोड्ो पर बेठे हुए महारानी के पीछे-पीछे 
चल रहे थे । महारानी का दत्तक पुत्र सात-आठ वर्षीय दामोदर राव 
"भी रामचन्द्र राव के साथ घोड पर बैठा हुआ था । महारानी ने अपन 
इन सेवकों से पहले ही कह दिया था कि यदि म मारी जाऊ, तो 
मरे मत शरीर की ऐसी व्यवस्था करना कि फिरगी उसे स्पश न कर 
सके । यदि तुमने मेरी यह इच्छा पूरी कर दी, तो तथी अपने आपको 
सच्चे स्वामिभकत समझना। इन ससी विश्वासपात्र सेवकों के साथ 
आगे बढ़ती हुई महारानी हुर्जास पलटन के सेनिको से युद्ध करती जा 
रही थी और वे शत्रु भी पीछे से प्रहार करते जा रहे थे । इसी क्रम मे 
महारानी तलवार चलाती हुई घोडे को आगे बढा कर जा रही थी । 
सहसा उनके कानों मे अपनी एक सेविका की करुणा भरी चीत्कार 
पडी-- “बाई साहब | मर गयी ! मर गयी !!” 
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महारानी ने पीछे मुडकर देखा, उनकी एक सेविका को पीछा कर 
रहे अग्रेज सैनिक ने गोली मार दी थी। अपनी सेविका का यह करुणा- 
जनक अन्त देख महारानी बिजली जंसी तेजी से उस अग्रेज पर झपटी 
और तलबार के एक ही वार से उसका सिर काटकर धरती पर गिरा 
दिया । इसके बाद स्वय उसी क्षण घोडे को आगे दौडा दिया । घोड़ा 
गोली लगते से पहले ही घायल था, फिर भी किसी प्रकार आगे बढता 
जा रहा था, किन्तु तभी एक नाला आ गया। नाला देखकर घोडा रुक 
गया, स्वावत उसने अपनी हावित का अनुमान लगा लिया था कि 
इसे पार करना अब उसके वश्ञ मे नही रह गया है । घोड़े को रुकता 
देख महारानी सब कुछ समझ गयी, फिर भी उन्होने उसे छलाग लगाने 
के लिए प्रेरित किया, उत्साहित किया, किन्तु कोई परिणाम न निकला, 
घोड़ा नी विवश हो गया था और तीन दिन के युद्ध से महारानी स्वय 
भी थककर चूर हो गयी थी । पीछे से शत्रु सेनिक बढे चले आ रहे थे। 
उन्होने महारानो को जीवित पकड़ने का इसे अच्छा अवस'र समझा 
और बिल्कल समीप ही आ गए ओर महारानी पर एक साथ दूट पड । 
महारानी फिर भी त्तत्रवार चलाती.- रही, वह घायल सिघनी के समान 
अपनी तलवार से उन पर वज्ञ बनकर टूट रही थी। शजुओ ने उन्हे 
ऐसी दक्शा में शो अपनी तलवार चलाती देखा, तो वे सभल गये । इस 
समय शझत्र थो तलवार से सामना करने लगे थे । दोनो ओर से घात- 
प्रतिघात होने लगे। तलवारों से तलवारें टकराने लगी। तभी एक 
सनिक की तलवार महारानी के सिर म॑ लगी और उसके लगते हों 
अपनी तलवार के वार से उन्होने उस सेनिक का सिर पृथ्वी पर गिरा 
दिया तथा तत्क्षण स्वयं *ी मिर पडी। उस सेनिक वे वार से महारानी 
का दाहिना माथा कट गया था जौर एक आख बाहर निकल गयी थी। 
उनके पृथ्वी मे गिर पडने पर एक दूसरे गोरे ने उन्हे सगीन «ोक दी ! 
अन्त निकट था, फिर भी वह पूरी तरह चेतन अवस्था में थी। उन्होने 
सकेत से अपने सेवक रामचन्द्र राव देशमुख को अपन पास बुलाया । 

रामचन्द्र राव ने अपनी स्वामिनी के पास आकर उनकी दशा देखी 
तो वह रो पडा। वह महारानी को उसी आहत अवस्था मे उठाकर 
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पास में एक साधु ग्रगादास की कूटी में ले गया । महारानी प्यास से 
व्याकूल हो रही थी। वहा उन्हें पानी पिलाया गया और गगाजल भी 
दिया गया । उनका समुचा शरीर रक्‍त से लथपथ हो गया था। उन्हे 
असह्य वेदना हो रही थी, फिर भी उनके मुख पर एक अलौकिक तेज 
था । इसके बाद उन्होने एक बार अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को 
देखा और फिर सदा-स्वंदा के लिए आखे घन्द कर ली। उस दिन 
सवत 93 की ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी । महारानी 
की मृत्यु रात बारह बजे के बाद हुई होगी, इसीलिए अग्रेजी मास के 
अनुसार कही !9 जून लिखा है और कही 20 जून, 858 । 

इसके बाद रामचन्द्र राव ने अपनी मृत स्वामिनी की अन्तिम इच्छा 
का सम्मान करते हुए पास में ही उनकी अन्त्येष्टि कर दी, जिसकी 
सूचना अग्नरेजो को कभी नही मिल सकी । इस प्रकार एक वीर रमणी, 
वीरागना, जो इतिहास का एक प्रेरक अध्याय थी, अपनी ज्योति दिखा- 
कर अदृश्य हो गई । 


महारानी की मृत्यु के सम्बन्ध में विभिन्‍न मत 


महारानी लक्ष्मीवाई की मृत्यु का उपर्यक्त वर्णन वीर विनायक 
दामोदर सावरकर की अमर कृति (857 का स्वतन्त्रता युद्ध और 
श्री दत्तात्रेय बलवन्त पारसनीस की पुस्तक 'झायी की रानी लक्ष्मीबाई 
के आधार पर है, श्री पारसनीस के अनुसार इसका आधार महारानी 
के सेवक रामचन्द्र राव देशमुख द्वारा दिया गया विवरण है, किन्तु 
उनकी मृत्यु के सम्बन्ध में इतिहासकारो मे मतभेद है। यहा कुछ मतो 
की चर्चा की जा रही है। 'डलहौजीस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश 
इण्डिया में यह उल्लेख मिलता है कि जब भहारानी लक्ष्मीबाई अग्रेजो 
का घेरा तोडकर निकल भागी तो अग्रेज घुड्सवार सैनिकों ने उनका 
पीछा किया। उन सैनिको ने उनके गले में पडी मोतियों की माला 
देख ली, जिससे वे लालच मे पडकर महारानी की हत्या कर दिये । 

मेकफर्सन ने “उनकी मृत्यु घायल होने पर' घोडे से गिरने पर हुई 
लिखा है--'झासी की रानी अपने डेरे मे बेठकर हारबत पी रही थी ! 
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उस समय उनके साथ चार सौ सेनिक भी थे। जब उन्हे सूचना मिली 
कि अग्नेज आ गये है, तो वे वहा ये भागने लगे । महारानी का घोड़ा 
नाला पार नहीं कर सका। उसी समय उनके शरीर मे एक गोली 
लगी और सिर मे तलवार का घाव भी लगा, किन्तु वह उसी दशा में 
चली गयी । अन्त में घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गयी । 

माटिन का मानना है कि किसी भी अग्रेज ने महारानी को मरते 
हुए नही देखा और न ही किसी अग्रेज को उनकी अन्त्येष्टि की सूचना 
मिली--“'किसी अग्रेज ने उन्हें मरते हुए नही देखा । अग्रेज घडमवार” 
यह भी नहीं जानत थे कि वे किसका पीछा कर रहे हैं। वे तेज 
घूप और थकान के कारण अधिक देर तक घोड़े पर बैठ भी नही सकते 
थे | अत वे आधिक परिश्रम न कर वापस आ गये । इस पर रानी के 
विध्वासपात्र सेवको ने उनके और उनकी बहिन की मृत देहो को चिता 
में जला दिया । उनकी बहिन भी पुरुष वेश मे उनके साथ युद्ध कर 
रही थी और उन्ही के साथ गोली लगने से मृत्यु को प्राप्त हो गई ।” 

यहा महारानी की सेविका को भ्रम से माटित ने उनकी बहित 
मान लिया है, जबकि महारानी के कोई बहिन नही थी । 

महान विभूतियों के जीवन के विषय में कई प्रकार की किवदन्तिया 
भा प्रचलित हो जाती ह । इसी प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 
भी किवेदन्तियों का विषय बन गयी, किसी ने लिखा हैं कि जब महा- 
रानी ने दखा कि उनका अन्त नहीं हो रहा हैं, तो वह किसी घास के 
ढेर मे कूद गयी और सुतली के तोडे से उसे जलाकर उसमे जल >्मरी । 

यह भी कहा जाता है कि उनकी अन्त्येप्टि का प्रबन्ध पेशवा राव 
साहब ने किया, किन्तु रामचन्द्र राव से इस मत का खण्डन किया था । 

किसी लेसक ने महारानी की तुलना फ्रान्स की महान वौोरागना 
जोन ऑफ आक से करते हुए लिखा ह--“बह भारतीय जोन ऑफ 
आर लाल जाकेट और सिर पर सफेद रेशमी पगडी बाघे हुए थी । 
उसके गले मे ग्वालियर राज्य का प्रसिद्ध मुक्ताहार पडा था, जो उसने 
ग्वालियर राजकोष से प्राप्त क्या था। जब वह घायल होकर मृत्यु 
शंया पर पडी थी, तो उसने यह आजा दी कि उसके सारे आभूषण 
उसके साथी सनिको में बाट दिए जाए । 


अध्याय : 8 
प्रक प्रसंग 


महारानी लक्ष्मीबाई क्रे अशेष जीवन चरित का वर्णन ही इस 
पुस्तक का मुख्य विषय हूं, किन्तु यदि ऊनके अवसान के साथ ही इस 
पुस्तक को समाप्त कर दिया जाए, तो उनके उस युद्ध तथा उनके दत्तक 
पुव दामोदर राव के विषय में सामान्य पाठकों की जिज्ञासा बनी रह 
जाएगी, अत इस अध्याय मे महारानी की जीवन कथा के इन्ही पूरक 
प्रसगो पर अति सक्षिप्त प्रकाश डाला जा रहा है। 


जयाजी राव सिन्धिया का पुनः राज्यारोहण 

महारानी को मृत्यु के बाद राब साहब प्री तरह हतोत्माहित हो 
गये । सिन्शिया के जिन सनिको ने उनका आधिपत्य स्त्रीकार कर लिया 
था, पाशा पलटते देख वे पुन सिन्धिया के समर्थक बन गये । फलत राव 
साहब, तात्या टोपे तथा बादा के नवाब आदि की पराजय हो गयी । 
ग्वालियर पर अग्नरेजी ने अधिकार कर लिया। जयाजीराव न॑ अंग्रेजो 
की विपत्ति के समय मे रक्षा की थी ओर बाद में भी उनके प्रति अपनी 
स्वामिभक्ति का अच्छा परिचय डिया था। अत गृवनर जनरल लाई 
केनिग ने उन्हें पुन राज्यारोहण की अनुमति दे दी । 

)6 जुलाई 7858 को जयाजीराव सिन्थिया पुन अपने सिहासन 
पर आखरूढ हुए। उस दिन एक विशेष दरबार सजाया ग्रया । अग्रेजी 
सरकार द्वारा उन्हें 'राजाधिराज' की उपाधि से विभूषित किया गया। 
पूरे गवातियर में, विशेषकर ग्वालियर की छावनी -- लश्कर मे दीपावली 
सजायी गयी । जयाजीराव ने अपने मित्र अग्रेजो को भोज पर 
आमन्त्रित किया। अभ्रजों के प्रति नक्ति भावना के कारण सिन्धिया 
स्वतन्त्रता प्रेमी वीरो को पराजित कर पुन 'राज्याधिराज' बन गये । 
राव साहब 

महारानी लक्ष्मीबाई के महाप्र याण के बाद कुछ दिन तक पेशंवा 
'राव साहब, तात्या टोपे तथा बाद के नवाब अग्रजों से टक्‍कर लेते 
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रहे । जावरा, अलीपुर में भारी पराजय के बाद इन तीनों को एक 
अनिश्चित भविष्य के मार्ग का पथिक बनना पडा। बादा के नवाब तो 
कुछ दिनो बाद साथ छोड गए, किन्तु शेष दोनो टिमटिमाती हुई क्रान्ति 
की ज्वाला को लिये हुए इधर-उच्वर फिरते रहे । 

ग्वालियर राज्यो का कुछ दिनो का राज्य सुख भोगने के बाद 
पेशवा राव साहब का यह सधर्ष अधिक दिनो नहीं चल सका । पराजय 
के बाद पकड़े जाने पर फासी निश्चित थी और संघर्ष के लिए साधनो 
का अभाव था, कहा जाता है कि तात्या टोपे के पकड़े जाने के बाद वह 
सनन्‍यासी बनकर पजाब के वनो में इबर-उधर विचरण करते लगे। इसी 
प्रकार उन्होने कुछ समय व्यतीत किया, किन्तु दुर्भाग्य को उनका ऐसा! 
करना भी स्वीकार नही था, सन्‌ !862 में वह पकड़ लिये गए, फिर 
बन्दी बनारे के बाद उन्हें कानपुर के पास उनके गृह नगर बिठर 
ले आकर 30 :छास्त सन्‌ 862 को उन्हें फासी दे दी गयी । 


तात्या टोपे 

तात्या टोपे सच्चे अथों मे वीर थे। बादा के नवाब अग्रेजो की 
शरण में चले गए थे थौर राय साहब भी उदासीन जैसे हो गए थे--- 
किन्तु तात्या टोये वे न तो अभग्रनेजों के समक्ष आत्म-समर्पण किया, न 
महारानी बिक्टोरिया की द्षामा प्रदान की घोषणा का ही ला 7 उठाया, 
अपितु जितना झो उनसे हो सकता था, अकेले संघर्ष करते रहे । वह 
अग्नेजो के लिए एक चुनौती बन गए थे। अंग्रेज उनसे फरिस तरह भय- 
>ीत हो गए थे इसका परिचय 85# के लन्दत के समाचार पत्रों 
में प्रकाशित लेखों से अच्छी तरह मिल जाया ह। 

ग्वालियर मे अग्नेजो से पराजित हो जाने के बाद वीर तात्या टोपे 
नर्मदा पार कर महाराष्ट्र जाना चाहते थे, जिससे वह महाराष्ट्र के वीरो 
को सगठित कर पुन अग्रेजो से यूद्ध कर सके । अग्रेज उनके पीछे पड़े 
थे। अत उन्हें धोखा देने के लिए तात्या टोपे सीधे मार्ग से न जाकर 
भरतपुर की ओर चल पडे। हा रोज इस तथ्य से अच्छी तरह.अवगत 
हो चुका था कि महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद तात्या टोपे ही 
वह व्यक्ति है, जो अग्रेजो के लिए बिपत्ति का कारण बन सकता है । 
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अत उसने सभी सरन्दग्ध स्थानों पर अपने गृप्तचरों का जाल बिछा 
दिया था। जब तात्या टोपे भरतपुर के मार्ग से आगे बढ रहे थे, तो 
उन्हें सन्‍्देह हो गया कि अग्रेजो के थाली-चाट भक्त उनकी गतिविधियों 
का निरीक्षण कर रहे हैं। अत वह तुरन्त जयपुर चले गए। वहा भी 
उन्हें ऐसा ही सन्देह हुआ, तो वह टोक रियासत की ओर चल पढे, 
किन्तु टोक के राजा को उनके आने की सूचना पहले ही मिल गई थी, 
अत उसने अपने राज्य मे प्रवेश न करने के लिए सेना भेज रखी थी । 
अब तक उनके पास कुछ सेना भी हो गई थी । वहा से वह बूदी 
राज्य की ओर बढे, किन्तु वहा कप्तान राबटंसन पहले ही उनकी 
प्रतीक्षा कर रहा था। अत तात्या टोपे उदयपुर की ओर बढ़े । वहा भी 
अग्रेजी सेना से सामना हो गया | वहा उन्हे अपनी तोपो से भी हाथ 
धोने पड़े । इसके बाद वह चम्बल की ओर बढ चले। चम्बव पार 
अग्रेजो ने छावनी डाली थी, अत उस पार न जाकर वह झालरा पाटन 
रियासत की ओर बढ चले । वहा का राजा भी सामना करने आया 
किन्‍्तू उसकी सेना विद्रोह पर उतर आई, अत उसे तात्या टोपे के सामने 
झुकना पडा | यही नही उसे उन्हे पन्द्रह लाख रुपये भी देन पड़े | पाच 
दिन उसी राज्य के अतिथि रहने के बाद वह इन्दौर की ओर चले गए । 
इस प्रकार बह एक से दूसरे स्थान पर भटकते रहे, किन्तु अग्रेजो के 
कई सेनापति उन्हे पकडने का सकल्प करने पर भी विफल मनोरथ रह । 
डेढ वर्ष तक इसी तरह आख-मिचौली चलती रही । तात्या टोपे को 
विश्वास हो गया था कि अग्रेज उन्हे महाराष्ट्र नही जाने देंगे। अत बह 
उत्तरी भारत की ओर मुड गए । जब अग्रेजो को यह सूचना मिली तो 
उन्होने भी दक्षिण छोड उत्तर मे अपनी व्यूहू रचना आरम्भ कर दी । 
अवसर का लाभ उठाते हुए तात्या टोपे बेतवा पार कर दक्षिण की ओर 
चल पडे । वहा उनका सामना कप्तान सदरलंण्ड से होने पर वह बेतवा 
में कूद पडे थे । फिर वह छोटा उदयपुर पहुचे | वहा से बडोदा की 
ओर बढ़े, किन्तु मार्ग भटक जाने से “पाक उदयपुर पहुच गए । वहा 
जादा के नवाब ने उनका साथ छोड दिया। तात्या टोपे राव साहब के 
साथ उदसपुर के पास पहुचे, तो वहा अग्रेजी सेना से फिर ठकक्‍कर हो 
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गयी । अग्नेज़ो की आखो में धूल झोकते हुए वहा से वह बासवाड़े के 
जगल मे पहुचे, जहा उन्हें ग्वालियर का विद्रोही सरदार मानसिह और 
»9 मुगलवशीय शाहजादा फिरोजशाह भी मिल गए । 

मानसिह॑ का मिलना इस वीर के लिए छुभ नही रहा । उसी के 
विद्वासघात से 4 अग्रेल 859 को वह रात्रि मे समोये हुए अग्नेजो द्वारा 
बन्दी बना लिये गए । इसके बाद 8 अप्रैल 859 को सीपरी मे उन्हें 
फासी दे दी गयीं। उनकी मुत्यु भारत के प्रथम स्वतन्त्रता सम्राम के 
अन्तिम सेनापति की मृत्यु थी, इतिहास के एक स्वणिम जध्याय का 
समापन था । 
बादा का नवाध 

बादा के नवाब पेशवा बाजीराव प्रथम के ही वशज थे, इसकी 
चर्चा इस पुस्तक के द्वितीय अध्याय मे की जा चुछी है | कदाचित्‌ एक 
ही वश का होने के कारण तत्कालीन बादा के नवाब ने 857 के 
स्वतन्त्रता संग्राम में पेशवा नाना साहब का साथ दिया हो । व्ह नाना 
साहब के नेपाल चले जाने पर भी उनके भाई राव साहब के साथ बने 
रह, किन्तु किसी भी युद्ध मे उनके किसी विशेष काय का उल्लेख नही 
मिलता । ग्वालियर की पराजय के बाद वह ततात्या टोपे और राब 
साहब के साथ चले गये । अयग्रेजो द्वारा प्रथम स्वाधीनना सम्राभ को 
विफ्ल कर दिये जाने के बाद नवम्बर, 858 मे इग्लेड की महारानी 
क्क्‍्टोरिया ने सभी विद्रोहियो को क्षमा देने की घोषणा कर दी थी । 

इरा गय बादा के नवाब तात्या टोपे के साथ ही थे । वह सतत संघर्ष 

से नैंरश हो गए थे । जब उन्होने बिक्टोरिया की घोषणा के विषय मे 
सुना, तो वह “उदयपुर पार्क से तात्या ठोपे को छोडकर भग्नरेजो की 
शरण में चले गए । फलत उन्हें माफी मिल गयी और चार हजार 
रुपये वाधिक पेशन भी मिलती रही । 
वामोदर राव 

महारानी के देहावसान के समय उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव 
प्राय सात-आठ वर्ष के बालक थे । इस अवस्था मे मा की मृत्यु के बाद 
वह अनाथप्राय हो गए थे । तब अपने स्वामिधर्म का पालन करते हुए 
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रामचन्द्र राव देशमुख और काशीबाई ही उतके सरक्षक बते। बालक 
दामोदर राव को लेकर उन दोनो ने पेशवा राव साहब, तात्या ठोपे 
आदि को ढूढने का प्रयास क्या, किन्तु सफ्लता नही मिली | फिर भी 
बे दामोदर राव को छिपाते हुए इधर-उधर अपने साथ ले जाते रहे । 
कहा जाता है, ग्वालियर से चलते समय उनके पास «लग ' ग 75 हजार 
रुपये थे । बालक की गोपनीयता बनाये रखने के लिए कई लोगो का 
मुह बन्द करना पडा, जिसमे उनकी यह धनराशि समाप्त हो गयी। 

ऐसी पिपन्‍न अवस्था में दोलो सरक्षक कई स्थानों पर भटकने के 
बाद बालक दामोदर राव को लेकर अन्त मे आगरा पहुचे। वहा कह 
एक अग्रेज अधिकारी प्लीक के सम्पक में आये । धीरे-धीरे प्लीक से 
उनकी घनिष्ठता बढ गयी । प्लीक, महारानी लक्ष्मीबाई को वीरता से 
अत्यन्त प्र--वित और उनके प्रशंसक थे , उन्हें विश्वस्त जानकर काशी 
बाई तथा रामचन्द्र राव ने उन्हे बालक दामोदर राव का सच्चा परिचय 
दे दिया। दयाग्रति प्लीक सच्चे मित्र सिद्ध हुए। उच्होने इन्दोर के 
राजनीतिक अधिकर्ता (पोलिटिकल (जेण्ट) शेक्सपियर के माध्यम से 
रामचन्द्र राव देशमुख, काशी बाई तथा दामोदर राव को सरकार से 
क्षमा करा दिया और इन्ही दो महानुभावो के प्रयत्नो के परिणाम- 
स्वरूप गवनर जनरल ने दामोदर राव को अठारह सौ रुपये वाषिक 
की पेंशन देना भी स्वीकार कर लिया। 

शेक्सपियर भी दया मूृरति निकले। उन्होने दामोदर को उनके 
सरक्षको सहित अपने पास बुला लिया । यही नही, उन्होने दार्मर 
राव की शिक्षा के लिए मुन्शी धम नारायण को भो नियुक्त कर दिया, 
जो उन्हे हिन्दी, उर्दू, मराठी, अग्रेजी आदि पढाने लगे । दामोदर राव 
के नाम से अग्न॑जी कोष मे जमा छह लाख रुपये उन्हे नही मिल सके । 

दामोदर राव को चाची ने, जो उनके जन्मदाता पिता के भाई की 
पत्नी थी, उनका विवाह कराया । इस पत्नी की मृत्यु के बाद उनका 
दूसरा विवाह शिवडे परिवार से हुआ। सन्‌ 904 में दामोदर राव 
एक पुत्र के पिता बने, जिसका नाम लक्ष्मण राव रखा गया । इसके 
बाद उनके वशज इन्दौर मे ही रहने लगे । ८-२ ८-५ (० 
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